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0 पाया: 
86. प्रस्तावना । ठ+क- 

अधिक ग्रेथके पढनेसे अथवा अधिक ज्ञान सँपांदन करनेसे * 
मनुष्य उतना उत्तम नहीं होता भितना कि उज्वक चारित्र घारण 
करनेसे होता दै। जिसका चारित्र आदश रूप है वह संप्तारमें 
सबसे अधिक नीतिकझा पाठनकर सन्मागंगामी बन सक्ता है-उप्तके 
व्यवहार विवेक पूणे ओर सदाचारपृणः होते हैं । 

मनुष्यको शिक्षा देनेका मांगे इस समय साहित्यसे ही दोता 
है। इसलिये मनुष्योंको ऐप्ता प्ताहित्य पढ़ना चाहिये मिप्तसे मनुष्य 
सदाचारी, बिवेकी और नीतिसंपत्न बने | 

बालकोंक्रो बचपनसे उपन्याप्त (नोविर) भादिकी शिक्षा देनेसे 
जीवनके उत्तम कार्याक्रा छोप होनाता है और अगर उनको एकवार 
सी चारित्र संबनन्‍्धी ग्रन्थकी शिक्षा दी जाय तो प्मस्त जीवन 
सुधर जाता दै। मेन समाजमें भी बहुतसे मनुष्योंका जीवन पश्चिम 
प्रवाहसे चारित्रविद्ीन होरद्ा है। इप्तसे सप्तारमें सदाचारफा मार्ग 
रुक गया है और पापाचरणोंकी वृद्धि होगई है । 

इस ग्रथमें सदाचारके मागझा विक्वाश संक्षेपतत/से क्लिया गया 
है | ठथा बालक, वृद्ध और जव्पज्ञानियोंद्रों रंचिकर हो इपलिये 
'कथाओंका, भी सब्रिविश किया गया है | 

संपतारमें जितने चारित्रके ग्रथ अधिक प्रचार होंगे उतना ही 


सेघारकों अधिक लाभ होगा इस घारणापे ही इप्त अथकी रचना 
को गई है । 











(रे) 


इस गंथके रयचिता श्रमद्‌ गुणमूषणस्वामी कौनसे झपने 
पविन्न जीवनसे इस भूमंडलको क्रि्त समय मूषित करते होंगे इृहका 
हमारे पाप्त विर्कुछ साधन नहीं है । 

लिप्त पतिसे यह ग्रेथ छिखा है | वद स० १९२६ के 
सालकी है। इससे कितने दंष पुर्व ये आचार्य हुए इसका प्रमाण 
हमारे पाप्त नहीं है । जनुमानसे चौदहवीं शताव्दीके प्रारम्ममें 
ही ये हुए हों ऐसा कितने ही फारणेसि प्रिड होता है। ' 

अन्थका साहित्य बहुत ही उच्च और प्राप्तादादि  गुणोंसे 
सांगोपांग परिपृण है | इसलिये आप उस समय विह्ानोंमें सर्वो- 
परि होंगे इप्तमें किसी प्रकारका सदेह नहीं है । इस विषयका यत्‌ 
किंचित्‌ दिग्दशन ग्रथकतोने स्थाह्टादयूडामणी और गुणभृषण 
इस शब्दमें व्येगतासे स्पष्ट वर्णन किया है | आप परम विरक्त 
और प्रखर विद्वान थे । 

आपने यह श्रावकाचार नेमिदेवके भाग्रहसे नेमिदेवके नामसे 
ही बनाया है ' नेमिदेवका वर्णव इस अन्थमें स्प्ट रूपसे क्रिया 
है । गुरु अपने शिप्यक्रा ऐप्ता उच्च वर्णन नहीं कर सक्ता फिर 
साचाय और परम संयमी होकर इनने जो कुछ वर्णन किया है 
वह अतिशयोक्ति रूप नहीं दे किन्तु सत्य २ रूप वस्तुखरूप 
ही है। इससे नेमिदेव वोई महान पृण्यावतारी भव्यपुरुष होंगे 
इस्तमें संदेह नहीं है । 

ग्रथकारने कितने ग्रन्थ बनाये उसका विशेष कथन इम्‌ 


ग्रन्थम नहीं किया है जतएवं इप्त विषयर्मे छाचरीके स्ताथ विराम 
लेते हैं | 


;( ४ 


विद्वानगण ग्रन्थकी स्त्रना और उसका विवेचन देखकर भी 
अन्थकारफी शतमुखसे प्रशंप्ता करते हैं जीर करेंगे। हमें माशा दै 
कि समान भी इससे छाम लेगी । * 
इस गथर्मे मुझसे मधिऊ दोष होगये हों या” निनागमके 
विरुद्ध जो कुछ लिख गया हो उसे सज्जनगण भागमके समनुकूछ 
विचार करें भीर मुझे भी सुचित कर। 
इस अन्थके प्रकाशनका भार नेन समानर्मे प्रस्तिद् परम 
उत्साही श्रीयुक्त सेठ मूलचेद्‌ किप्तनदापसजी कापडिया सम्पादक 
४ दिगम्बर जन ” ने स्वीक्वरकर समाजकझ्ा डपकार किया 
इसलिये में आपका भाभारी हूँ | तथा संपादन कार्यमें, पुज्यवर 
पं० लालारामनी शास्त्री देहडीबालोने मधिक सहायत। प्रदान की 
है एतदथ में आपका भी चिर ऋणी हूं। 


देहली, मगप्तिर वदी ७ । समान सेवी- 
वीर संवत्‌ २४५१ नन्‍्दनलाल जेन वचेच्य ! 


निवेदन । 
विघ्तारमयसे इस्त अन्थके दो भाग किये गये हैं. निप्तमेंसे 
यह प्रथम भाग प्रकट किया जाता है ओर दूसरा भाग भी शीघ्र 
ही प्रकट होगा भौर “ दिगम्बर जैन ” के १८वे वर्ष (वीर 
सं० १४५१ ) के ग्राहक्नोकी सेंट भी दिया जायगा। 
प्रकादाक | 





> 
अ्री गुण भूषणस्वामी विरसणि 


आंबकाचार |- 


ज्ज्छ््तछाः 

अनंतज्ञान, भर्॑तदशन, अनंतवीर्य मौर अनंतसुखमहित, 
बाह्य और अस्यंतर अत्यंत पविन्न-समः्त दोषरहित, अनुपम और 
तीन नगतमें पूज्य श्री भिनेन्द्र भगवानद्नों अतिशय विशुर? 
भावोंसे मक्तिपुवेक नमरकारकर गृहत्थोंके सादाचार संक्षेप, 
कहता हू । 

निनका विशुद चारित्र साक्षात्‌ सर्वोच्च दुश को प्रकट कररहा | 
है, जिनकी बाह्य और जाम्यवावृत्ति क्रोव, मान, माया, छोर 
आर कामादि विकारोंके नष्ट होमेसे पवित्र होरही है, और नो 
तीन जगतमें महामान्य दे ऐसा में श्रीमद्‌ गुणमूषणाचार्य गुरुदेवको : 
वारंवार अति विनीतभावसे नमस्कार करता हू | 

जो प्रत्यक्षमें निर्दाव चारित्रक्नी मूति होनेसे प्दाचारकी 
महिमाको साक्षात्कार करा रहे हैं । ओर इसीलिये त्रिमगतवंच 
हुए हैं | ऐसे गुरुदेवसे चारित्रका कअनुभवात्मकू बोध पाकर यह 
ग्रन्थ प्रकट करता हूँ ॥ १॥ 

संसारमें अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा मनुष्य भधिक सदाचारी, 
पविन्न ओर ज्ञानवान होसक्ता दे, जतएव भनुष्य जन्म सबसे 


२ आवकाचार। 


अषछ परंतु हुलेम है । फदाचित्‌ मतुष्य जन्म पाकर भी यदि 
सदाचारी न हुए ठो मनुष्य भन्‍म पाना एक प्र्तरसे व्यथे ही दे, 
छतएव सदाचारी कुछमें जन्म छेना और भी कठिन दे | उत्तम 
कुछमें जन्म लेकर भी विवेकी द्वोना बहुत दुरेम है। सब कुछ होने 
पर मी सद्मे-सन्मायेका कनुयायी होना बहुत ही दुलभ दे॥रा॥ 
सडमेको घारणकर यदि कुछ भपना द्विठ नहीं किया, दी 
उस्त परम दुरुम सद्मेसे क्या राम ? यदि मिथ्यात्व कमेका प्रवक 
उदय हो और भछे ही उत्तम कुलमें ( जन कुलमें ) भन्‍म घारण 
कर लिया वो उप_्तसे कुछ छाम ने होकर उलटो हानि ही होगी। 
यदि उत्तल छुछको पाकर सम्यक्‍्वप्तद्दित सदाचारका पाकन 
किया जाय- अपनी सात्मशक्तिफो अ्िप्तादि ब्रवक्ति घारण करनेमें 
छुमावा ज्ञाय-अ,त्मख्वरूप-रत्वन्नयके प्राप्त ऋरमेनें संयोजित 
किया ज्ञाय तो सदमे धारण करनेठे यथार्में लाम दोपक्ता दे [ 
खद॒एवारक पालना हो अपने छर्तव्योका पालना दे | जोर 
लदतक पदाचार पालन झरनेमे असमथेता *-कयस्दा दैं-शक्ति 
हीनता है. ठवंठक एडने घारण करनेसे रूमम चहाँ हो पका- 
द्हव्योा पाऊुच नहीं होपकता- सन्मागेमे ग्रदृत्ति नर होपक्ती 
दुपरे ईठरोमें यह ऋहना दाहिये कि मम्यत्व सहित घदाचारक 
घालय करना है सझमेका घारण करना है। इमडिये मनुप्णेंद 
करदव्य है वि वे स्दाचरकी पालन करें, ओर सम्बचवसदि 
सस्म/नके झलुगामी इनें तभी वे आत्मद्वित कर सक्ते हें ॥ ६ 
छिद्ध प्रकार मेष बिना वृष्टि नहीं दोसनक्ती ठक उसी प्र 
घ॒मके बिना चर ऊंच्म, और ख्मेदी प्राप्ति वहीं दो उक्ती 


श्रावकाचार] | | 


इतना दी नहीं किंतु उत्तम उत्तम पद और सब मनोरथ सिद्ध 
नहीं हो पत्ते | सडम घारण करनेसे ही सच्ची दयाझ्ता पाना- 
समस्त जीवोंकों भात्म समान जानना- दतादि दुव्येप्तनोंका त्याय 
करना, ढिंसा, झूठ, चोरी जादि पापोंको छोडना, मन ओर इंद्वि- 
योंका निम्नह करना णादि उच्च कार्य हो सक्ते हैं, मिससे शुभ 
कमोका बंध होता है, और अशुभ कर्मकी निवृत्ति पुरेकत उत्तम 
यद भौर मनोवाच्छारये पूर्ण होती हें । पसड्म धारण कहनेसे 
आत्मा अपनी शक्तियोंक्रा विकाश करता है-आत्मवलक्ों बढाता 
डै-अपनी अम्येतर दृत्तिक्रो पवित्र चनाता द्ै-पापते डरता 
६ और अ्ेष्ट कार्य करनेमें छबीन द्ोता है. । यदि संप्तारे 
उन्नत पथपर चलनेका मार्ग है तो एक मात्र सठाचार ओर पम्व- 
कब घारण फरना है| इसके विना भात्म ददेश पूणे नहीं दो 
सक्ते, रक्षपर नहीं पहुच सक्ते और आत्म सिद्धि नहीं कर फ़क्ते 
हैं। इसलिये सदाचार पावन कुरनेमें अपना मुख्य हित है, सर्वे 
- सिद्धि है, मोक्ष मागे है | सम्यत्तव सहित सदाचारकी अत्पमात्रा 
भी ज्ञानसे जनतगुणी है | सदाचार सर्वोच्च ओर महान है, वहीं 
आत्म घने दै, सद्मेक्ा वरूय दे । ऐसे सद्धभेसे ही मनुष्य, . 
* क्नरेन्द्र, देवेन्द्र, घरणेन्द्र आदि उत्तम एदोंफ़ो प्राप्त होते हैं और 
कर्पलको मष्टकर अविनाशी झुख़े भागी होते हैं ॥ ४॥ 

लिए घर्मसे स्वगे और मोक्षक्री प्राप्ति होती दे वह छ्में 
रक्तजयात्मक्त है | सम्बग्दशन, सम्म्श'न भरें हम्वकूचारित्र इन 
तीनोंकी एंकताको रत्नन्नय कहते दे ॥ ९ ॥ ' 

सच्चे देव, सचे शासत्र और सचे गुरुड्ा श्रदान करना! 


8] आवकायार [ 


अम्यग्दशान दै। पत्येक वस्तुमें प्रेम विश्वाससे होता है। विश्वाप्त 
प्रेमका जन्‍्मदाता है | घमेका प्रेम-मक्ति भी विश्वाससे होती है । 
अथवा यह कहो कि समरत कतेव्योंक्रा मूल मंत्र विश्वाप्त है| 
विश्वाप्त विना कोई काम नहीं हो सक्ता | विश्वाप्त विना जीवन 
दी नहीं हो सक्ता। इस्त लिये सच्चे तत्वोंक्ा सतसे प्रथम विश्वाप्त 
करना चाहिये | रोगीको भोषधिका विश्वाप्त न होनेसे छाभके 
बदले हानि उठानी पडती है। सच्चे तत्वोंका विश्वाप्त करे विना- 
सआात्मविश्वास्त करे. विना, जात्मकत्याणझ्ली गति नहीं है-धर्मक्ी 
नीव विश्वासपर ही जवरुंवित है। मिस्तको अपनी शात्माको, 
सात तत्वोंकी, परकोककी और सर्वज्ञक्जी आस्था नहीं है वह जींद 
खरमघारण नहीं कर सक्ता। प्म्यग्दशन पदच्चीस दोषरहित ओर जाठ: 
गुणस्द्ित होना चाहिये । दोषों और गु्णोका स्पष्टेकरण ग्रन्थ- 
कारने भागे वर्णन क्रिया है |- सम्बेग्दशनके दो तीन दश भादि 
अनेक भेद हैं ॥ ६ ॥ 


१०निप्तग और अधिगमके भेदसे सम्यग्द्शन दो प्रकार है । जो 
सम्पग्दशन सात प्रकृतियोंडे क्षय-क्षयोपशम अथवा उपशमसे वाहामें 
किसी जनन्‍्य निमित्तके विना स्ववमेव ही प्रकट हो जाय-ततश्रद्धान 
हो जाय वह निस्गेज सम्यग्दशन है । और जो सात प्रकृतियोंके 
क्षयोपशमादि अतरद्व कारणके होनेपर वाह्मम्र परे उपदेशसे उत्पन्न हो 
वह अधिगमज सम्यग्दशज है । 
क्षायिक, क्षायोपशममिक ओर औपशम्तिक भेदसे सम्यग्द्शन तीन 
प्रकार है। सात प्रकृतियोंके अत्यन्त क्षयसे आत्म विश्युद्न रूप जो सम्प- 
बदरशन होता है वह क्षायिक सम्यग्दरन दे । स्वेघाति स्पर्थकोंके उदयाभावी' 
क्षय द्ोनेसे और उन्हीं सर्वधाती स्पर्धकोंका सदबस्था उपशभ्र होनेसे 


आरवकाचार | [५ 


सच्चादेव-सर्वज्-निर्दोव और हितोपदेशी भात्माको 
कहते हैं । मज्ञपुरुष सच्चा देव नहीं हो सक्ता। मज्ञानता, दुःख 
ओर संसार चंघनका कारण है| भात्माक्ी पतितावस्था भज्ञानतासे 
ही है। जज्ञानताको नाश करना ही उन्नति है। आत्माऋा ज्ञान 
स्वभाव है | जिप्त समय यह जात्मा मपने समस्त ज्ञानावरणी 


कमको दुग्कर-झज्ञानताको नष्टकर तीन जगत और तीन कालके 
समस्त चराचर द्रव्य और उप्तक्षी जनतानंत पर्यायोंक्री सुगपत्‌ 


अपने अतीन्द्रिय धात्मज्ञानसे प्रत्यक्ष जानता है तब ही वह सर्वेज्ञ 
कहलाता है। जोर सर्वज्ञ ही सच्चा देव हो पक्ता है | 


भौर देशधाति स्परधकोंके ददय होनेसे जो सम्यग्द्शन होता है चद्द 
क्षायोपशमिक है। सप्त प्रकृतियोंके उपशम मात्नसे जो सम्यग्दंन दोता है 
उह ओपशमिक है। 
जाशा मागेसमुद्धवमुपदेशात्सुश्नबीजसंक्षेपात्‌ । 
वित्ताराथम्या भवमयगाठपरसावगाड़े व ॥ 
आशोरूव १, मार्गेद्भव २, उपदेशोद्धव ३, सुत्रोद्भव ४, बीजोद्भव ५, 
अंज्षेपार्थोद्धईन ६, विस्वारायो्भव ७, अर्थोद्भधबन <, भवगाढ ५, और परमगाढ 
३० इस प्रकार सम्यर्दर्शन दद् प्रकार है। 
सम्यग्दर्शन ज्ञानफी वृद्धिसे सम्बन्ध नहीं रखता है ऐसा नहीं 
है कि विशेष ज्ञानीके ही सम्परदर्शन हो । हं। यह दूसरी वात 
डै कि सम्पस्द्शन होनेसे ज्ञान सम्यग्ज्ञान कहलाता है। एकऋ 
आत्मज्ञानी सन्दत्ञानी सी सम्यदृष्टि होजाता है परन्ठु आत्मतोपशुन्य 
विशेष ज्ञानी सी मिथ्यादष्टि रहता हैं। शाझ्योंके अभ्यास विना भरहंत 
सगवानकी आज्ञाफो सत्य समझरर श्रद्धान करना आज्ञा सत्यग्दर्शन 
है । वीतरास माममें मोहकी शांतिसे श्रद्धल करना मागे सस्यग्दर्शन 
है। तीयकरादि महात्माओंके पवित्र चरित्रके सुननेसे जो सम्यस्दर्शद 
हे बह उयदेशोक्धव सत्यादर्सत दे। घुन और आवककझे चारित्र- 


द्धव आवकायार | 


बहुतसे मनुष्य यह तक करते हैं कि सर्वश्ञ कोई हो नहीं पक्ता 
परंतु यह वात नहीं है क्योंकि हम ज्ञानकी तरतम जवस्था देखते 
हैं कि किसीमे ज्ञान कम है तो किसीमें ज्ञान अधिक है। इसका क्‍या 
कारण ! ज्ञानका न्‍्यूचाधिकपना यह साबित करता है कि किन्हीं 
जात्माओंमें सबसे अधिक की ज्ञान होगा। और वे ही सर्वज्ञ हैं |: 
निस समय सुर्य घनघोर बादलोंसे भाच्छादित है-ढका 
हुआ है, उस समय सुययका प्रकाश जति मंद हो जाता है परंतु 
जसे २ बादल फीके पडते जाते हैं सुर्यक्षा प्रकाश भी वेसे २ 
_उज्वक होता जाता है और अत जब सूर्य निरभ्र (बादल रहित) 
हो जाता है दव वह पूर्ण प्रकाशी और उज्यर हो जाता दे | 
ठीक इसी प्रकार सात्मा अपने ऊपर छंगे हुए परदे (कर्म रूपी) 
को जैसे २ कम करता जायगा देसे ९ वह अपने ज्ञान गुण में 
उदक्ति करता नायगा और जतमें समस्त कर्म ( ज्ञानावरणी ) को 
दूर करनेसे वह पूर्ण ज्ञानी-सर्वश होगा | जब॒ तक ऐसा ज्ञान 
दशेक जास्त्रेको सुनकर जो सम्यग्दर्शन हो वह सूभ सम्यग्द्शन है । 
व्यार्माणवर्गणा और आत्म परिणाममोंढी स्थिति आदिके बीज गणितसे 
पदार्थोको निश्चिः जानकर श्रद्धान हो यह वीज सम्यग्द्शन है। 
पदार्थेकि सक्षेप स्वरूप मात्र ज्ञानसे उत्पन्न हुआ श्रद्धान वह खसंक्षेपार्थो- 
रच सम्यरदर्शन दै। द्वादशाग वाणीझो सुनकर जो श्रद्धान हो वह' 
विस्ताराथोंक्चवव सम्यस्दर्शन है। प्रवचनके छननेसे किसी अर्थसे 
श्रद्धान होगा वह अर्थोक्षव सम्यर्दर्शन है। अग और अग वाह्मादि 
शास्त्रेके जाननेसे जो अद्धाव वह अवगाढ सम्यग्दर्शन है । केवलज्ञानसे 
यम्य पदार्थमें अ्रद्धान होगा परमावगाढ सम्यग्दर्शन दे । सात प्रक- 
तियोंके क्षयोपशमसे परिणामोंमें जितनी विशेषता होती है उसके मेदले 
अनत जीयोंकी अपेक्षा सम्यग्दर्शन अनंत है। 


अआवकानजारु। [७ 


सात्ममें न हीं है तब तक वह परमात्मा भी नहीं है । इप्तल्यि 
सर्वज्ञ दी सच्चा देव दो सक्ता द्दै। - 
समस्त मत मतांदरवाले अपने अपने ईश्वर्को घर्वेज्ञ मानते 
हैं, वे स्वेज्ञ हैं या नहीं + इस वाद विवादकी यहाँ पर आव- 
इयकता नहीं है । यहां पर तो इतना द्वी विचार करना ह्दैकि 
यदि यह करपना सल ही समझ ली जाय कि सव मतमतांतरकि 
माने हुए ईश्वर सर्वज्ञ हैं ! तो पुनः मतभेद वयों ! मतभेदका 
कुछ कारण अवश्य ही होना चाहिये। वह कीरण मै निर्दाषता । 
संसारी नीवोंदते जात्मा दोषोंसि- विकारोंसे लिप होनेसे कर्माधीय 
है. परंत्र है । जन्‍म मरणकी व्याधिसे जत्येत दुःखित है। काम; 
क्रोध, मान, माया, लोभ जादि भयेकर विकारोंसे धत्येत ब्लेशिद 
है। मोहसे विहल ऐै- अपने णम्तली स्वभावसे च्युत है, इच्छासे 
भयभीत है विवश है | और भी दोषोंसे अपवित्र दें, मछिन 
है, पतित है। यहें अवस्था. आंत्माकी दोषोसे ही 
होरही है। दूषित वस्तु पु नहीं होती । विदषिता द्दी 
पविन्नताक्ा कारण है । निर्दोव भात्मा दी सच्चा देव होसक्ता 
है । जब॒तक जात्मा पूर्ण निर्दोष नहीं हुईं दे तबतक वह परमात्ता 
नहीं होसक्ती ! इं्तलिये जो आत्मा पृूण ज्ञानवान है-सवज्ञ दे 
और सर्वथा दोषोंसे सुक्त दे वही परमात्मा दै-इैशर है। उप्तको 
चांढे ब्रह्मा कहो विष्णु कहो अथवा महावीर कहो ! 
दोष अठारह हैं- क्षुपा, दृषा, बुढापा, मेर्ल्स, राग, 
मोई, विस्मँय, रोग, चिन्ती, खेद, सेदे, निक्री अति डेम, भेये, 


पट 


डेगें, मरैठि, और मे । 


रद] आवकाचार। 


ये दोष सताधारण नहीं हैं, बड़े भयेकर दें | भरहंत परमा- 
'स्मामें ये दोष नहीं है | इसी लिये जरहत परमात्मा सच्चे देव 
'हैं। परमात्मा दो प्रकार होते हैं एक सकक और निकल | शरीर 
सहित परमात्माको सकल ओर शरीर रहित परमात्माको निकुछ 
परमात्मा कहते हैं | णो मनुष्य अपने सदाचरण द्वारा प्दवृत्तियों 
छारा पवित्र है, दिप्ता झूठ चोरी आदि पाप कम्मोसे रहित होकर 
सच्चे परोपकारमें रत है-मेरी जात्माके समान समस्त जीव मेरे 
बंधु हैं, इस महान बुद्धिसि समस्त जीवॉपर सच्ची दया करनेमें 
तत्पर है । मन ओर इंद्रियोंको बशकर अपनी जात्माके स्वरूप 
चितवतमें लीन है; मात्मध्यानें मग्न है वड़ी मनुष्य उम्र तप 
द्वारा उन दोषोंको दूरकर सक्ता है। कोई ऐसा कहते हैं कि सऊछ 
परमात्माके भाद्ार है, विहार हे ओर मानसिक चिन्ता है, परन्तु 
यह कहना ठीक नहीं क्योंकि परमात्माके चार घातिया' कर्म नष्ट 
होगये हैं अतएव वे इन दोषोंसे सर्वेथा मुक्त हैं, परमविशुद्ध हैं- 
अनंत ज्ञान-मर्त दशेन-भनंत वीय-औओर अत छुख सद्दित हैं। 
अनंत गुणोंस्रे मंडित हैं, त्रिजोक वंद्ति हैं, चेतना रूप हैं। 
आत्मा भपनी उन्नति करते २ जब इस रूप होता दे तब वह 
परमात्मा होनाता है, स्वतंत्र होनाता है, कम मछ रहित शुद्ध हो 
जाता है| ऐसी मवस्था मद्दाव तप दाता प्राप्त होती है। इप्ती लिये 
सकल परमात्मा शरीर सहित होता दै, सदुपदेश देता दे | 
संप्तारी नीव विचा स्वाथके काये नहीं करते, कुठ न कुछ 
कार्य करनेमें अपना प्रयोनन रखते हैं। इप्तकिये वह पहर- 
मात्मा भले ही निर्दोष-बीतराग है सर्वेज्ञ है परंतु भवतऊ उप्तपते_ 


शआ्रावकाचार । [० 


कुछ हित न हो सफे-परोपकार न हो सके तबतक संसतारी जीव 
विना प्रयोजन उसे क्‍यों पूजेगें-क्यों उप्तकी.चाहदा-करंे १ झत- 
शव उस परमात्माका रुक्षण चीतराग सर्वेज्ञ और दितोपदेशी दे ! 
निकल परमात्मा शरीर रहित नित्य अविनाशी सुखके भोक्ता 
शअनेतगुण मेडित परम पवित्न, निःक्रिय लोकालोकके ज्ञाता अनंत 
श्रमा युक्त है । 
शरीर रहित, कममलरद्वित, सलत्यंत विशुद्ध मुक्तात्मा भग- 
तका कर्ता हतों नहीं हो सक्ता दर करती हर्ताके कारण ईश्वरकी 
कट्पना भी बाग्नाल है; क्योंकि नित्य, निरंजन, शरीर रहित, 
व्याप्त (कर्ताको माननेवाले इश्वरको व्याप्त मानते हैं) से शक्ति- 
मान और जनादिनिघन ईश्वर क्रिया रहित होनेसे किस मंकार 
जगतको वना पक्ता हे ? व्याप्त पदार्थमें हछन चलन रूप क्रिया 
किस प्रकार हो सक्ती दे ! शरीर विना मूर्नीक पदा्थोत्षो किप्त 
प्रकार बना सक्ता दै ! वर्योकि ईश्वर स्वयं अमूर्नीक है । अपूर्ती- 
कसे मूर्तीक वस्तु फेसे उत्पन् हो सक्तो है ! नित्य वस्तुमें क्रिया 
ऊँसे होठी है ! निल आकाशमें क्रिया वयों नहीं “ ईश्वर 
'नित्य होकर यदि क्रिया करता है तो प्रढय काकमें वह क्रिप्रा 
कहाँ चली जाती है £ वह नित्य ही नहीं दोगा। अनादि 
डखरसे सादि काये केसे हुए + ईइवर झनादि दें तो वह जगतके 
विना कैसे कहां रहा ? क्रियाये इच्छासे होती हैं.। इशपरके द्च्छा 
होनेसे वह दोषी ठहरेगा । ईशंवरको किपते बनाया | सर्वे 
शक्तिमान होनेसे उप्तके बताये हुए सर्वे पदार्थ सुछर एकप्रे होते 
बाहिये | फि! कोई इ खो, कोई रोगे, शेर ६ रही, कई हुवो 


१० | आवदाचार ।' 


ध्यद 


[इत्यादि विषम क्‍यों बनाये ? एकक्ों अच्छा और एकको बुरा 
- बनाना सम्य लात्माका काम नहीं । हेश्वरने ईश्वर कर्ता निंदक- 
चोरी करने वाले-व्यमिचार करने वाले क्यों बनाये ! यदि-द॒ण्ड 
देनेको, तो यह वात ढीक जहीं क्‍योंकि प्रथम ऐसे जीवः्पैदा 
करना और फिर उनको दंड देना यह सभ्यता और न्यायके 
विरुद्ध है । कम हम करें और उप्तका फहू ईश्वरसे मिले यह 
असंभव है। जो करेया वह पायेगा | जो भोजन करेगा वह तृप्त 
होगा । एक ईस्‍्वरसे परस्पर विरोधवाले नित्य जोर अनित्य 
कार्य एक समयमें नहीं हो सक्ते | एक समयमें एक कारणसे 
एक ही क्रिया होगी। संप्तारमें अनंत परश्पर एक दृषरेसे विरोधी 
(लेसे एक समयनें ही एक जन्म लेता है तो दुपरा मरता दै-एक 
दुःखी है तो दृष्रत सुखी है) काये एक घमयमें एक साथ होते 
दीखते हैं वे इश्वरसे नहीं हो सक्ते ! कदों हतो ईश्वर हो ही 
नहीं सक्ता | ईश्वरको कर्ता हर्ता कहना मानों ईशवरकों करूंक 
लगाना है। प्रत्यक्षसे ऐपा दश्वर कर्ता दीखता नहीं है । भरा 
मेघकी कौन बनाता है? ईश्वर, ऐसा कह नहीं सक्ते | यह सावन्मसे 
स्पष्ट सिद्ध है कि मेघ भापसे स्वक्मेव ०न नाते हैं. ओर प्रत्यक्ष 
इसका जनुभव है। रसोई घरमें ही परीक्षा कर सक्ते हैं। विद्यार्थीवर्य 
स्कूल्में मेघ बचाते हैं । फिर ईश्वरको मेघ बनाने वाढा कहता 
कितने आश्रयकी बात है । इसी प्रकार और समस्त वस्तु प्रछू- 


तिसे स्ववमेव, बनती दै। घरीर सहित ईइबर ववाता दे 
तो दीखना चाहिये, जनुमानसे पिद्ध हो नहीं सक्ता क्योंकि 


कृतोका देश्वसके साथ जअविदाभावी संबंध चहीं बनता 
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भर अविनाभाषी संत्रंधके विना अनुमान नहीं हो सक्ता। 
उसमें भागासिद्ध विरुद्ध अनेकान्तिक दृषण होनेसे वह 


वाधित हो जाता है। आगमसे ईश्वरकतों सिद्ध नहीं होता क्योंकि: 


ह 


आगम ईइवबर छत दे और भागमसे ईश्वरकर्ता |ये पररुपर अन्यो- 
न्याश्षय दूषण भागी है | उपमानादि प्रमाण इैश्बरको करता सिछ 
नहीं कर सक्ते क्‍योंकि ईझखर समान दुपतरा ईश्वर कर्ता करपना 
' करना हास्यकारक बात है और उपमान प्रत्यक्ष ज्ञान लिये होता 
है ऐसा दूधरा ईश्वर दीखता भी नहीं | इस लिये इंश्वरफ़ो क्र्ता- 
हती कहना ईश्वरकफे स्वरूपमें धोखा देना है। हैदवर तो सर्वेक्ष 
वीतराग ओर हिठोपदेशी ही हो प्क्ता है ॥ ७-८ ॥ 

अर्तीद्विय पदाथोक्ा उपदेश विना सर्वेशके नहीं हो पत्ता, 
प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाणसे विरोधरहित, सशय, विपयेय ओर अनृध्य- 
वस्ताय रहित- सत्य सत्य पदाथ का स्वरूप सर्वेज्ञ विना हो नहीं सक्ता। 
आर सचे शासत्रका उपदेश विना आप्तके प्िछ हुए नहीं होता है । 

भावार्थ-णाप्त (व्चे देव) की परिधि सच्चे शास्से होती 
है। ओर सच्चा शार्र सबेज्ञ द्वारा प्रतिपादन क्रिया हुआ 
होता है ॥ ९ ॥ 

खत्चा श्ार्ष- सर्वेज्ञ-( वीतराग ) दवाश कहा हुआ हो !' 
प्रमाणभृत हो (प्रत्यक्ष, परोक्ष, युक्ति, आादिसे विरोध रहित हो) वही 
सच्चा शास्त्र है, आागम है। क्योंकि वीतराग स्वज्ञके किसी प्रकारका 
राग ओर छेव नहीं है. भिप्तसे बह अन्यथा प्रतिपादन करें| 
जिप्तको कुछ स्वार्थ होता है, राग होता है, ठेष होता है, जज्ञान' 
होता है, कपट होता है, वह पुरुष अन्यथा भी कह सक्ता है | 


के 
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-वीतराग सर्वेज्ञ प्रभुके उक्त दोष नहीं होनेसे उनके कहे हुए आागम 
प्रमाणमूत हैं, सत्य हैं | इसका भी हेतु यह है कि उन आगम्मोम्ं 
प्रत्यक्ष परोक्ष किसी प्रकार विरोध नहीं है। जो पदार्थ प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे बाधित होता है वह सत्य नहीं होता, प्रमाणमृत नहीं 
होता उसी प्रकार परोक्ष भोर युक्तिसे बाधित पदार्थ भी अप्रमाण- 
मृत होते हैं, शासत्रक्री प्रमाणता उस्तमें कहे हुए पदाथोके रक्षणमें 
प्रत्यक्ष मथवा पैरोक्षसे बाधा नहीं होना है | 
. आप्के-सच्चे देवके रागड्रेष नहीं दे तो वे विना प्रयोगन 
उपदेश क्यों देते होंगे ? भिप्तसे यह माना जाय कि सच्चे देवका 
प्रतिपादित जागम है! सच्चे देव वीतराग होनेपर भी अपने 
स्वभावसे विना प्रयोजन धर्मोपदेश देते हैं-पदा्थ स्वरूप प्रतिपा- 
-दन करते हैं। सप्तारमें ऐसे अनंत पदार्थ दें मिनको रागद्ेष कुछ 
प्रयोजन न होनेपर भी वे निमित्तवश स्वभावसे कार्य करते हैं । 
वस्तु स्वभावमें तके अयोग्य है मेघफो कुछ प्रयोनन नहीं होनेपर 
लिप्त प्रकार वह वृष्टि करता है | 
उस्ती प्रकार जरहंत प्रभु भी व्रिना प्रयोनन उपदेश करते 
हैं। विना इच्छाके उपदेश होनेमें दो कोरण प्रधान हैं, एक तो 
भव्य जीवोंका पुण्योदय | लिप्त प्रकार जीबोंके पुण्योदयसे मेघवृष्ठि 
आदि काये होजाते हैं उसी प्रकार मगवानक्ी द्व्यध्वनि भी खिर 
जाती है। यह बाह्य कारण है। अंतरक्ष कारण बचन योग दे। इन्हीं 
दो कारणोंके योगसे भरहंतक्की वाणी जनायाप्त खिरती है ॥१०॥ 
” जीव, अनीव, लाश्रव, बंघ, संवर, निनरा ओर मोक्ष ये 
-सात तत्व निनागमम कहे हैं ॥११॥ 
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जीवका लक्षण-चेतना है। * चेतना लक्षणो नीवः ” 
शेप्ता आगम दे। चेतना ज्ञान दशनको कहते है भर्थाव जिम्तमें 
ज्ञान दर्शन हो बढ जीव है | जात्मा दै | यह जीव संप्तारी भव- 
स्थाम करतीं है, भोक्ता है, अपने शरीरके बराबर है, मूर्तीक है 
और प्ि अवस्थामें भमूर्तीक है-शुद्ध ज्ञान शुद्ध दशनमयी है । 

जीव दो प्रकारके होते हैं-सिछ और संप्तारी। प्िद् नीवशने 
परमात्मा कहते दे भौर ने प्तमत्त कमोसे रहित अष्टगुण सक्वित' 
होते हैं| संप्तारा जीव-अनेरू प्रकार हैं | प्तामान्यतासे दो भेद 
रूप हे-त्रप्त और स्थावर। दो इंद्वियसे भादि लेकर प॑चेद्विय पर्यत 
बस्त हैं। और जिनके एक स्पशेन (शरीर ) इद्विय हो वे स्थावर- 
हैं। इसके भेद प्रभेद होनेसे संसारी नीच अनंत प्रकार हैं | 

नीवकी पदिचान सामान्य रीतिसे यह है कि भिप्तके ज्ञान 
हो-जो जानता हो, दशन हो-देखता हो । इर्द्रिय हो ( शरीर, 
जीभ, नाक, आंख और कान इनमें छगे हुए जात्म प्रदेश निप्तसे 
यह सच प्रकारक्ा ज्ञान कर सके उस्तको इंद्रिय कहते हें ) आयु: 
हो | इवासोश्वाप्त हो भौर बल ( शरीर वचन मन ) हो बह 
जीव दै | जो क्रिया ( हलनचकन ) कर सक्ता है, सुख दुःखका 
अनुभव कर सक्ता दे, किसी शरीरके भाष-र स्थिर रह सक्ता है, 
इंद्रिय और मन द्वारा समस्त काये करता है, जन्म मरण रूप 
परयोय ( अवस्था, हालत ) बदलता रहता है वह संप्तारी नीव है । 
जीव नित्य है । 

बहुतसे भोले मनुष्य नीवकोीं नहीं मानते, यह उनका 


मानना मिथ्या है | क्योंकि शरीरफे अदर ऐसी शक्ति होना अस- 
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भव है | उन लछोगोंका यह कहना है कि पंच भूत ( एथ्वी, नकू 
'तेज, वायु थोर जाफाश ) से ऐसी शक्ति दोमाती है नो से 
कार्य करती दिखाती है| | इप्तल्ियि व तो कोई मरता है! भीर 
न कोई उत्पन्न होता है| यह सब माया लड़ पद्ाथौके संयोगकी 
'है। उनका यह कहना विलकुल युक्तिशुन्य है। क्योंकि जड़ 
यदाथोरमें चेतवा होना असंमय है | लड़ पदार्थ मूर्तीक हैं उनसे 
समूर्तीक जात्मा नहीं होपक्ती ? भरा यूर्वीकप्ते भमूर्तीक कैसे हो ? 
जढ पदार्थ अनित्य हें-विनाशीहू है उनसे नित्य भात्माकैसे उत्पन्न 
होछफ़ा है ? पदाभे जठ दें-ज्ञान रहित गशचेतन हैं! अचेतन 
चस्तुओंसे सचेतन केसे उत्पन्न होप्तक्ता है ) झढ पदाथोन्नो सुख 
-दु खका झनुभव नहीं होता, छुख दुःखका! भनुभत्र करनेवाला शरीरमें 
कौन है ! जड़ पदार्थ देख नहीं स्क्ते, यह देखनेवाका कोन है ? 
झभड पदार्थ जान नहीं प्रक्ते, ग्ह भाननेवाला दोन है ? जूढपदार्थ 
रप्त घ्वाद नहीं फर पक्के यह रस चखमेवाला क्ीन है ! रप्तावन 
ओर विज्ञाबसे सम्स्त पढुथ मिद्ध हो सक्ते हैं परन्तु ज्ञाता इृष्टा, 
सोक्ता, कठी णादि विशेष गुणवाला जात्मा नहीं वनता १ जड़ 
पदाथ रूंडित होकर स्वयं बढ़ नहीं पक्ते। वनस्पति णादि जीवोंके 
शरीस्को काटने पर बढते & ! इसका कारण . कया £ जढ पढे ' 
पवये एछ नहीं होते, यह पुष्ट होनेवाला क्लीन है? क्‍या ये तक 
अत्माओे स्िझ वहीं करते १ फया ये ,उक्तियां' सात्माको साबित 
नहीं करती हैं £ प्रत्यक्ष मोर अचुमानसे भी मात्मा सिद्ध है । 
प्रलक्षमं भीवनशक्ति मढसे मिन्न सुख दुःख अनुभव कानेवादी 
नभ्र भती है, में है? 'में सुखी हूं! में दु़ी हूं, इत्यादि प्रलन्न 


हय 
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सोऊ! कहनेवारा शात्मा है, णीष है। तथा सनेक प्रसगोंपर 
अनेक वार जाति स्मरणकर अपनी सत्ता सिद्ध करनेवाकी जोवोंकी 
घटदा बनती है। एवं भूत प्रेत संबंधी घटना भी कभी कभी 
प्रयक्ष मनुभव होती है इन घटनाओोसे नीव कई पदार्थ है 
इतना ही प्रिद्ध नहीं होता किंतु यह भी सिद होता है कि वह 
अनेक शवस्थामें बदछता 8-पूनभनन्‍्म घारण करता दै-प्ावागमन 
करता है-परछोफको प्राप्त होता है | जनुमानसे तो बीवकी 
सत्ता खव्यावाध सिद्ध होती है जोर वास्तविक जीव भमूतिक 
' होनेसे यद्यपि इद्रियमोचर नहीं है-देखमेमें नहीं जाता तथापि 
अनुमानसे लच्छी तरह सिद्ध होता है | वह जनुमाव हम प्रकाह 
हैं 'अस्मित शरीरे जीवो5स्ति स्वाइुमवत्यात, सचेतनत्वात्‌, शञानद> 
शेनमत्वात्‌, बलैव तजेव यथा घटः, इस शरीरमें जीव दे वह स्वा- 
मुभव छिछ है, पचेतन होनेसे ज्ञानदशनमयी होनेसे। जो जो 
पदार्थ ज्ञानदशनमयी हैं वे जीव हैं, मो पदाथ ज्ञानदशन स्वरूप 
नहीं हैं वे जीव भी नहीं होते जसे घट | यह भनुमान जीवकी 
सत्ताको-अप्तित्वफो भ्च्छी तरह पिछ फरता है| आममसे जीव 
सिद्ध है । में शरीरसे मित्र हें, ऐपा मानसिक स्वयं अनुभद 
डोता हे इससे भी चीवकी.-सिदि सुसिद दे । वर्तमानमें ऐसे 
उदाहरण अनेक होते दीखते हैं जो अपने पूत्र मनन्‍्मकी कथाफों 
सप्रमाण कहते हैं थीर वह बात बिलकुल ज्योंकी त्यों सत्य 
निकछूती है.। इससे जोवकी प्तत्ता: प्रत्यक्ष प्िद होतीं है। 
झौर एक यह भी वात है कि मनुष्य भले बुरे क्रम नित्य 
करता दे उप्तका फक कोई भोगनेवाठा भवर्य होना चाहिये 
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क्योंकि छुूत कर्म निर्थेक नहीं होते | इससे तो रपष्ट जीवकी 
सत्ता प्िद होती है | मला जीव संस्तारमें नहीं हे तो दान 
पुन्य क्यों किया जाय ? चोरी कंरनेसे क्लिप्तको दण्ड दिया 
जाय ? एक मनुष्यकी माम्यंतर वाप्तवा बहुत ही मलिन है, निध 
द्वै-वह सदा दृप्तरेका बुरा ही चाहता है।छोग कहते दें कि तुझरे 
इप्तका बढा दण्ड मिलेगा | यह ऐसा क्यों होता है? दण्ड पाने- 
वाढा कीन दे ? जड़ पदाथको दड पानेका अनुमव नहीं होता 
ओर न उसके इुछ विक्कार ही होता है | एक मनुप्यने क्रोषसे 
बहुत बुरा विचार किया, यह्ट विचार शक्ति जड पदार्थमें नहीं 
होती | विचार शक्तिका घारक दूप्तरा कोई पदार्थ है और वह 
जीव है | प्ताधन सामग्ीके मौजूद रहनेपर भी नीवके चले भानेसे 
फिर यह शरीर क्यों पृवेबत्‌ कार्य नहीं करता ? वह शक्ति 
कीनसी दे जो मुर्दामें काये नहीं होने देती £ वही जीच दे | 
पंचभूत शरीरके बिना अन्यत्र सी एकत्र होसक्ते दें संयोजित होते 
हैं फिर उनमें क्‍यों वहीं जाननेकी देखनेकी सुख दुख अनुभद 
करनेकी शक्ति पेदा होती है ? इसका क्‍या कारण १ जो दवा 
सचेतन आ्राणीके शरीरमें दीजाती है वह अपना कार्य करती है; 
परन्तु वही दवा सचेतन रहित पचसूत (जड़ पदार्थ ) में देनेसे 
कुछ काय नहीं कर पत्ती | इससे भी यही ज्ञात होता है कि जड़ 
बृदाथोर्मे चेतना शक्ति नही है । जौर नीव पदार्थ स्तत्र दे । 
कितने ही मनुष्य मीवकी सत्ता मानते हुए भी उप्तका 
पुन्नन्‍्म नहीं मानते, उनको यह विचारना चाहिये कि संत्षाररे 
कोई मी पदार्थ नष्ट नहीं होता, जोर नवीन उत्पन्न नहीं होता, 
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पदाथे मात्र नित्य हैं। ऐपा कोई छोटेसे छोटा, बडेसे बडा, चंड 
सथवा चेतन पदाथ नहीं है निप्का सर्वथा नाश होता दो । 
परन्तु वरतेमान्में शिव जिन पदधौंकी विघटते हुए या उलन्न हुए 
देखते है वह उनका नाश, जैंथवा उत्पत्ति नही. समझ छेना 
चाहिये, यह तो उनकी अवस्था बदंड गई है। नेसे एक ककड़ी 
जलायी, तो क्‍या लकडीका द्रव्य नाश होगया ! नहीं, वह द्रव्य 
मस्मरूप जवस्थामे परिणत होगया । और भम्मसे पुत्रः सतिका 
रूप होगया, घीरे ५ उप द्रव्यके परमाणु अन्‍्यरूप प्रिणम जाते 
है। इस प्रशर अनेत अवस्था उप्त द्रव्यकों परणनि बदछती र््ती है 
हू परन्तु वह मूछ द्रव्य जवाझा तैप्ता प्रत्येक जवस्थार्में मौजूद द्वै 
नित्य है अपनी झत्त से प्रत्येक अवस्थामे स्थिर है। उप्तका किद्ठी' 
भी प्रकार नाश नही होमक्ता और न होता है| हा अवस्पानोंकि 
बदुलगेको मछे ही उत्तम हुआ ओऔर नाश हुआ मानो परन्तु 
यथार्थम अपने ।नज रूपसे वह द्रव्य सत्र अवम्थानें मोजूद है | 
इस लिये न तो द्रव्य नाश ही होता | ओर न बबीव उत्पन्न 
ही होता है । | 

द्रव्यझ्ा यह अचक ओरें विश्वव्यापी नियम अवादिकराल्‍से 
चला आया है जोर अनताबंत काल पर्वत मी इसका नाश नहीं 
होनेका, यह नियम अनादि निवन दै। इप्त नियमसे जीव द्रव्यका 
भी कमो नाश नहीं होता नेसे भन्‍य हैं नित्य हैं वेसे जीक 
भी नित्य है, अतएुव उप्तका नाश होना नितात अप्तम्भव दे । जब 
जीव द्रव्य उक्त नियमसे नित्य है जविनाशी दे तो बह मरता 


भी नहीं, नवीन उत्पन्न भी नहीं होता किन्तु अनेक अवए्थार्य 
६ 
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बदलता रहता दे । मंनुत्य पर्योयसे मरक्र देंवे अथवा ठिवचादि 
होता है और वहंसे फिर अन्य अवम्धा बदलता है। जिंत प्रकार 
एक मनुष्य अपने पुराने जीण घरके गिर जानेपर दुभरे घरमे चर 
गया, तो उम्त मनुष्यका चोथ नहीं हुआ । सोनेके कड़े तोडऋ 
कुंडल बनवाये. तो कया सोना नाश हो गया * नहीं पर्योय बढ़ - 
गई, ठीक इसी पकार ज्ञीव मी अपने कमोनुमार सनन्‍्य अन्य पद: 
यको बंदकता रहता है यही उप्तको 'पुनजेन्स चारण' कला 
कहलाता दे । छत करमीझा फछ अवश्य भोगवा चाहिये । ही 
लिये जीव अपने क्रमीनुधार चवीन नवीद जन्‍म घारण करता है 
झऔर मरता है, अपने किये हुए करमोझ्ना छुख दुख मेगता है। इसे 
प्रकार अनादि काल्‍से असे वीलसे वृक्ष दे और वृक्षसे बीन होता 
& इसमें व तो च्रीज प्रथम था और न वृक्ष ही, जि अनाउिकाल्‍पे 
यह सेतति ची आती है और चली जायगी । इस्तो प्रकार जी 
भी खपने कर्मोनुधार एक शरीर धारण करता हैं ओर पुनः मन 
वचन काया हरि छूषायों (क्रोच, मान, भींया, लोभ के विवश्ञ 
होकर अनेक भले बुरे कर्वे करता है और पुत्रा उन कमोके ऋग्ण 
तदीन अव्म घारण करता है । अर्थात्‌ कमछे शरीर और शरीर 
शगद्टेघ ऋुषाये और * पार्योसि पुर: कमेडन्घ, इस 4कार सनादि- 
काल्से चक्र चल रही 8 । इसी चक्रसे जीव अनादिकालसे जंते 
मरण छत्ता ६ | ने कोई किसीको बनाता न मारता दे | में 
मिध्या कल्पना है कि हा बनाता है ऋतों है. देथा इुठे नहीं बनाए 
है डितु प्रकृति (हुद्रत-नेचर) स्व्यमेव परिणमनशीज है) रह ५ 
दुक जवष्थार्मे स्थिर नहीं रह पक्ती | द्रव्य कषेत्रषाल और भाव 
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मनिमित्तत्ते उक्त चक्रसे स्वथमेव नवीन शरीर उत्पन्न होजाता है| 
ओऔर नाश होता है, परन्तु प्रत्येक अवस्थामें जीव ज्योंका त्यों 
उतने ही प्रदेशसे मौजूद है भर्थात्‌ भनेक्न भवत्था रूप पुनभेनन्‍्म 
धारण फरता है| 

दूसरी बात यह भी दे कि स्मरण प्रमाण और प्रत्यमिज्ञानसे 
सप्तारका कायये चक्त रहा है | लेना देना यह सब व्यवहार स्मा- 
णाघीन है | आपने एक मनुष्यकों पचास रुपये ऋण दिये यदि 
आपको स्मरणज्ञान होगा तभी भाप उन रुपयकि लेनेके अधिक्कारी 
हैं। जथवा जिम्तको रुपये दिये हैं वद्द यही है, ऐपा प्रत्यमि- 
ज्ञान होना चाहिये अन्यथा किप्तसे रुपये वसुरू हों ! संप्तारहऋा 
व्यवहार मात्र इन दोनों ज्ञानोंपे दोहा है। इन ज्ञ।नोंके विना एड 
क्षण निर्वाह नहीं होप्तक्ता दे। ये दोनों ज्ञान प्रमाणभूत हैं, पत्य्‌ 
हैं-यथाथे हैं | 

बालक उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होते ही वह तत्काड दुब पीने 
लग जाता है. इसका क्या कारण । एच जात बालककों दघ 
पिलाना किसने सिखलाया £ विना सिखकाये दूध पीना उस्रद्लो 
कहांसे आगया १ यदि इस बातका विचार करेंगे तो दूब पीनेमें 
कुछ कारण अवश्य ही मानना पड़ेगा, विना कारणके कारये हो नहीं 
सक्ता | बालककों दूध पीनेका कारण क्या ? बालक उक्त स्पण 
ओर प्रत्यभिज्नानसे दूध पीता दै। उप्तने पुरे ननन्‍्ममें अनंत॒वार 
दूध पिया था उप्तका उप्तको स्मरण होगया और दूध पीनेक्ी 
क्रिया माताके नवीन स्तनेकि स्पशेसे प्रद्यमिज्ञान द्वारा होगईं [ 
इन दोनों ज्ञानोसे उक्त प्रकार पुनतन्म निशवाव घ्िझ है | बिना 
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स्मरणके वह बालक दूध पी नहीं सक्ता और विना प्रत्यभिज्ञानके 
वसी क्रिया नहीं करप्तक्ता है। स्तनपान करनेमें मुरुष कारण उक्त 
ज्ञान हैं। ओर पे ज्ञान पुननन्‍्मी जच्छी तरह पिद्ध करते हैं । 

इतना ही नहीं किंतु रत कर्मोका फल पुननन्मओो पिद्ध 
करता है | वृक्षक्ता उत्पत् होना बीज बिना नितान्त असंभव है | 
इसी प्रकार शरीरका धारण करना पहले संजित कमो् बिना असे- 
भव है | कारणके दिना कार्य होता नहीं और वे करे पुननत्मको 
स्पष्ट प्रमाणित कर रहे है | 

पुनर्नेन्‍्मके उदाहरणभूत दशेन और ज्ञानि स्मरणसे कर्मी २ 
प्रत्यक्ष भी होते दें | ग्वाल्यिरके पास एक गांवका बालऊ अपने 
यहले जन्मकी सव वात बतकू'ता है, मदहाराम ग्वाल्यिरने स्वये 
उसे बुलाकर सब जाते पुछ। हैं और वे ज्योंकी त्यों निकली है । 
भले जनन्‍्ममें बह बालक डाकू था किप्तने डसे कि प्रकार मारा 
स्व बतलाता है | मात्तेवाला अमोतक मौजूद हैं। रडका मारने- 
चस्‍लेपर देखते ही क्रोध प्रगट करता दे जीर बदला छेनेके ढिये 
कहता है | इसलिये यह तो सिछ्ांत है क्लि जोव पुनमेन्म घरण 
करता है | इसका विशेष विवग्ण युक्तिपृण विश्वत्त्व प्रकानर्मे 
स्पष्ट है। वनेस्पति जादिमें जीव है गह वात विज्ञानाचाये जगदी- 
झाचंद्र बसु भी छिद्ध करते हैं | जब वनम्पठि जादिम जीवतत्ता 
एछिछ है तो ननृप्य जादि इतर प्राणीमें जीवेक्ा अस्तित्व स्वयमेद 
पछ्िद्ध है । 

संसारी जीव रागह्ेष कपायोसे ज्ञान|वरणादि अष्ट पुढुलीक 
कमोका कर्ता है। मथोत्‌ नवीव क्मोक़ी बाबत हैं गौर भशुरू . 


बा पु 
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निश्चय नयसे रागादि भार्वोका कत्तो है। शुद्ध निश्चयसे जीब 
कर्ता नहीं है | शुद्ध ज्ञान शुद्ध दशव स्व॒थावमय है-व्यवहारसे 
चंद पटादिका कठों दै | देखते हें-मनुष्यघट पट आदि बनाता दहै। 
उसी प्रद्वार यह संप्तारी नीव ज्ञनावरणादि श्ष्ट कर्मोके 
'फर्लोका भोगनेवाला है। रागट्ेबादिसे उत्पन्न हुए फर्मोक्ता भोक्ता 
है । अथीत कृत कर्मोके उदयसे प्राप्त सुख दुःख, पुत्र, मित्र, धन, 
अज्ञान, निद्रा और अनेक अवस्थायं-नर नारकादि रूप पसबर्ा 
भोगनेवाला है | जिसने जेध्ता कम किया दै-जिपने जेप्ता बीच 
चोया है उप्तका फकू वह जीच भोगनेवाछा है | ऐेप्ता नहीं है कि 
चोरी, व्यभिचार ओर प्रपंच एक मनुष्य करे, भर उप्तका फछ 
(दण्ड) अन्य कोई दूधरा भोगे। अथवा ईश्वर भोगे या ईश्वर 
उनकी धराथना सुनकर माफ कर दे । ईव्वर ऐसा कर नहीं सक्ता 
पर्योकि ईश्वरके रागद्वेष नहीं है | बिना दागढेष कपायेकरि दण्ड 
देना क्षमा करना वन नहीं सक्ता | इसलिये यद्दी निश्चय हैं कि 
मिसने जप्ता किया है वह उसका फल भोगेगा । प्रत्यक्ष भी यहो 
देखते हैं कि जो चोरी करता है वही दण्डित होता है | इधढिये 
ससारी जीव जपने छूत कमाका भोक्ता है । शुद्ध निश्चयनयसे 
झुद ज्ञान और शुद्ध दशनसे उत्पन्न हुआ अनंत भात्मीक छुखका 
भोक्ता है | 
यद्यपि जीचका खसाव ज्ञान और दशनमय है. तथापि 
संसारी जीवफे ज्ञानावरणी जादि आठ फर्म जनादि काठसे घंबे- 
घित हो रहे हैं इसलिये ज्ञानागरणी और द्ेनावरणी क्मेका 
पर्दा (जावरण) इसके ऊपर हो रहा है मिप्तके फरुसे उप्तका शान 
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गुण ओर दशेन गुण ढक गया है | शुद्ध ज्ञान-पकरू चराचर 
ध्लयक्षमासी केवल ज्ञान प्रकट नहीं है और मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
अवधिज्ञान, मन: पर्ययज्ञान अथवा कुमतिज्ञान, कुश्ुत ज्ञान 
ओर कुअवधिज्ञान अपने अप्ने कर्मी शक्तिके अनुप्तार 
(यूनाधिक) प्रकट होरहा है | उसी प्रकार पक प्रत्यक्ष कराने- 
वाल्य केदक दशन अप्रक्ट है और चक्षु दशन (नेत्रेंसि देखना), 
अच्क्षु दशन (चक्षु सिवाय अन्य इन्द्रियोसे देखना जसे जग्निके 
स्पकेसे गमे पढठाथका देन) ओर यथाशक्ति अवधि बच्चन प्रकट हो 
रहा है। इसमें इतना विशेष है कि जिन जिन कम प्रकृतियोंका 
क्ष्य अथवा क्षयोपशम है ठदनुसार ज्ञान, दर्शनक्षा तरतम अव्त्यापे 
विक्ाश है। निप्त जीवके चक्षु दघचावरणी केक उदय (क्षयोप- 
मद अभाव ) है उप्तके चल होते दी नहीं इसी प्रद्वार प्रत्येक 
क्मकी प्रद्धतिके क्षयोपशमसे मिन्न भिन्न परिणाम हो रहा है | 
जीव यथार्थमें ऊमूर्तीक है। ममृदीकका ऊथथ यह नहीं है कि 
ल्छिढी कोई मूर्ति नहीं है। किन्तु अमूर्तीक उसे उहते हैं कि मिप्तमें 
रूण, स्पश, रप्त ओर गेघ ये चार गुण न हों। जिसमें ये चार गुण 
है चाहे वह इन्द्रियॉंसे-नेत्रोसे दीखती दो जथवा नहीं, अत्यंत 
छृक्षम हो झथवा स्थूल, सुदम आाकारवाला हो अथवा स्थूलाकार 
हो बेसा भी हो वह मूर्दीक है। सात्मा भी छनादिकाररे 
इमघीन है, पीद्ूलीक दर्मोके करण व्यत्मा अपने स्वरूपसे विल- 
कुछ डल्टा (विपरीत) हो रहा है| अर्थात्‌ यद्यपि आत्मा ए्वीव) 
झुद्ध रवभावसे (असकी रूपमें) अमूर्तीक है तथापि कर्मक्ति कारण 
वह मूर्तीक है, वयेकि वर्मोड़े कारण इस खात्माके साथ शरीरका 
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संंबन्ध है, कप कि शरोर पोहुलीऊ हें, रूप रस सरपश गेघ 
सहित हैं। उसके सहवापसे यह सप्तारी लीद भी म्पश रुप गंध 
वर्णवाला हो रहा है। परन्तु यथायमें बह वेपा नहीं है। वह: 
अपने स्वभावसे दूपरे रूप परिणमन हो रहा है| जिम प्रक्नार हलदी 
पीली होती है चूना सफेद, परन्तु दोनोके-हलूदी औौर चूवाक्रे - 
मिलनेसे लाल रंय होनाता है ठीक उस्ती प्रकार यह बात्मा गपने 
स्वभावसे अन्यरूप परिणमन हो रद्दा है-मूर्तीक होरहा है। मिप्त 
समय वह पत्कमों दवारा-परोपक्ञार, सदाच'ण, सत्मजितवन करता 
हुआ धीरे २ उच्च ठप और श्रेष्ठ ध्यान ह्वारा स्मत्त ऋमोड्नो भत्म 
कर देठा है ठच वह कर्म बंधन रहित द्वोनेसे पूर्ण सव॒तंत्र-भमू- 
ठीक भपने अमली स्वभाव रूप होजाता हे -पुनः हमे बन्ध नहीं 
होनेसे मनंतऊाल पर्यन्त जात्मीऊ सुखछा भोक्ता होनाता है। श्सि 
प्रकार खानिर्मेत अशुद्ू सोनेको रत्तावन द्वारा शुद्ध करलिया भाव 
ठो वह सोना करप/न्‍्त क्ाल्में पुचः अशुद्ध नहीं होता यह स्थृरू 
ह्ट्टान्त है, इसी प्रत्नार जात्मा कम्मलकों दुर करनेसे भपने 
असली अमूर्लीक स्वमावमें स्थिर रहती है। इप्तलिये जात्मा अमू- 
हींक है ओर संप्तारमें रहनेसे कथित मूर्तीक भी है ! 

यह सप्तारी जीव स्वदेह परिसाण है । समस्त जीवमात्रमें 
शक्ति एक समान है, गुण मब्मे एक सडश ओर समान है, जीक 
माजके अदेश वरावर हैं; कोई भी जीव झक्तिमें गुणमें और प्रदे- 
शोकी संख्यामे न्‍्यूनाधिक नहीं है । 

जगतमें यह देखते है कि कोई जीव गति सुक्ष्म है तो 
कोई जीव अति स्थूछ है | एक जलूबिन्दुर्मे माइस्क्रोप (खुर्दवीन- 
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सुक्ष्मदशक येत्रोके देखनेते १७०० सन्रहस्ती जीव प्रत्वे क्ष दीखते 
हैं। यदि इससे भी भच्छा सुक्ष्म पदा्थोक्ों देखनेका येत्र आविस्कार 
हो हो शायद अधिक भीव उप्त एक न््रदिंदर्में दृष्टिगोचर हो 
सके | एक तो इतना सूक्ष्म जीव है, दूधरा हाथी जैसा स्थूछ हे, 
इसका क्‍या कारण ? ऐसी तक अवश्य पेशा होती है| जब 
जीवकी शक्ति एक समान है तो यह घटना किस प्रकार होती है ? 
पदाथोकी ऐसी विषम रचना देखकर ऐसी शेकाका होना स्वाभा- 
वि दै | जीवोंके सूह्म और स्थूल शरीर होनेका कारण क्या [ 
पद्धाथोका परिणमन ( शवष्थाओंक्ा चढलना ) स्वद्गव्य क्षेत्र काछ 
ओर भावोंके निमित्तानुकूछ होता हैं। और यह वात प्रत्यक्ष 
प्रत्येक समथ जनुभवमें जाती है। एक चनेके बीनओ योग्य 
द्रव्य क्षेत्रकाठकी अनुकूलछता मिलती दै तो वह भकुरित होता है 
सनन्‍्यथा पहीं । अंकुरित होनेपएर भी पानी हवा, गरमी ओर 
क्षेत्रको मिट्टी जनुकूछ मिलेगी दो *ह नहुत अच्छी तह बढ़ेगा, 
१ बहुतसे लोग, पानी छासकर पीना जैन घममेका कत्ंव्य है ऐसा 
समझकर बिना छना पानी पीौछेते हैं, उनको इतने जीवॉकी हिंसाका 
विचार करवा चाहिये । जलकी भपेक्षा ओर पदार्थों भी जति सुक्ष्म 
जीप होते हैं। रोगके कीटाणु ( विषम रोगकों फैशनेषाले जीव ) इससे 
भी अति सूक्ष्म होते हैं । 
२-बहुतसे मह॒ष्य प्रकृतिके इस विषप्त परिणमनछो देखकर ही रूष्टि- 
कर्ताको अगीकार करते हैं परन्तु यथार्थमें बात यह नहीं है। पदार्थोका 
परिणसन इससे भी भधघिर आश्चर्यक्तारी होता है । कियी किप्ती समय 
वादकोंकी रचना, यक्रायक मेघ चरसना, भयरूर तुझान होना, प्रकंतिसे 
आशध्वपैकारक देखते हैं। 
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'फल्ट्रेप होगा अन्यथा हीनाधिक होगा। संप्तारी'जीवकी भी बेदी 
अवस्था है भत्र इसको अपने नाम कमेके अनुपार स्थूछ पत्रायके 
नोकार्माण और कार्माण वर्गणाओंका निमित्त मिलता है तब इस जीवसे 
स्थूछ शरीर योग्य पुठ्ल परमाणुओंझा सम्बन्ध होता है जोर तभी 
इस जीवके प्रदेश उस शरीरानुप्तार विस्तृत हो जाते हैं | यदि 
सूक्ष्म दारीरके प्रदेशोंका सम्बन्ध होता है तो जीवके प्रदेश 
संकृचित हो जाते दें परन्तु प्रदेशोंकी संख्या घटती बढ़ती नहीं है, 
प्रदेशोंमें सकोच विस्तार की विरक्षण शक्ति है। 
दीपकको जितने क्षेत्रकी अनुकूछता मिलेगी वह उतने ही 
क्षेत्रमें प्रकाश करेगा। एक दीपकृफकों एक छोटो मठक्ीमें ( घड़ेमें ) 
रख दिया जाय तो वह दीपक घट प्रमाणमें ही अपना प्रकाश कर 
सकेगा । यदि वह दीपक एक कमरामें रख दिया जाय तो वह 
स्व कमराको प्रकाशित कर सकेगा | क्योंकि दीपकके प्रकाशमें 
संकोच विस्तार शक्ति है । उस्ती प्रकार जात्माके प्रदेशमिं संकोच 
वित्तार शक्ति है। निससे उप्तको नाम कर्मके उदयसे भेसा छोटा 
या बडा शरीर भाप्त होता ६ तदनुस्तार वह अपने भात्म 
अदेशों+) पंकोच विस्तार शक्तिसे छोटे या बड़े भाकारमें प्राप्त 
होजाता 
दूधरी यह भी बात है कि जेसे तीव्र, ठीवतर अथबा बंद 
भाव होंगे बसे ही निमित्त जाकर मिलते दें। वडका बीन भत्येत 
अत्प मात्र है परन्तु उस्त बीमकी शक्ति महा दोनेसे कितना! 
बड़ा वृक्ष होता है | इसी प्रद्धार तीतादि भावोंद्री शा 
व्य क्षेत्र कालक्की योग्यदा मिरती दै। तदनुपतार 
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प्रदेश संकोच विस्तार शक्तिसे शरीर प्रमाण होनाते हैं । 
जीवकी यह शवस्था कर्मके कारण हुईं दे इस्तीलिये ऐसे 
जीवको संप्तारी जीव कहते हैं | कम अनादिकालसे संवधित हैं। 
ऐप्ता नहीं है कि प्रथम जीव शुद्ध था फिर कर्म जाकर मिले | 
अथवा नीव और कर्मोका सयोग जमुक कालमें हुआ। बहुतसे 
मनुष्य यह तके करते हैं कि संयोग 'पूर्वोत्तर कालवर्ती होता है 
इप्तलिये जीव पहले था फिर कृर्थ मिले, इम्तलिये वे कर्म केसे मिले ! 
कीनने उनको जीवके साथ मिछाया ऐसी झूठी तर्कसे वे वस्तु 
स्वभावकी न मानकर नगतजो झादि और किप्ती एक विशिष्ट पुरुषते 
रचित बतढाते है | परंतु यह तक बहुत यहरी मूछ है| वे वस्तु 
खभावको-प्रकृति धर्मको बिलकुल ही नहीं नानते, उनको पदार्थोका 
परिणमन-परिवर्तनका कुछ ज्ञान ही नहीं है । पदा्थोकी अवस्या- 
ओंका परिणमन (हाकूत बदलना) दो प्रकार होता है। स्वत' और 
परठ । पदाथोके स्वतः परिणमनर्मे (दृव्य क्षेत्र कार और भावक़ी 
योग्यता) निश्चय कालकी पेरणा शक्ति मोर द्वव्वकी भात्मशक्ति, 
क्षेत्रकी आधार शक्ति इत्यादि कारण सम्बंध रखते हैं। इन कारणेंकि 
विना द्रव्य परिणमन कर नहीं सकता ओर यदह्द सिद्धान्त है कि 
द्रव्य एक स्वरूपमें-एक शवस्थारमें-एक पर्यायमें कभी स्थिर नहीं 
रह सक्ता। चाहे वह कोई भी द्रव्य हो उसका परिवर्तन अवश्य 
९ जीवके अतर्यात प्रदेश हैं। और उन प्रदेशोंमें इतनी शक्ति 
है कि वे समस्त लोकको भपने प्रदेशोंसे पृणेकर सक्ते हैं । लोक पूर्ण 
अवस्था समुद्धतके कारण होती हैं । समुद्धात मूछ शरीरको न छोड़कर 


आत्म प्रदेश किसी कारणसे शरीरसे वाहर निकलनेको कहते हैं भोर 
ये त्ात प्रकार हैं । 
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होगा, यह वात दूपरी दे कि किप्तीकी जवत्त्या शीघ्र बदलती दे. 
ओर किछ्लोकी कुछ समय बाद परंतु एक अवस्थारूप स्थिर कोई: 
भी द्रव्य नहीं रह प्तक्ता | द्रव्यका स्वभाव परिवर्तनशील है | ' 
स्वत: परिणभनमें भी द्वव्योंका सयोग दो प्रकार होता है- 
एक संततिरूप, दुप्तरा व्यतिक्रिम । वृक्ष ओर बीजका परिणमन्त 
सेयोग संततिरूप दे, पुत्र और पिताक़ा संयोग भी प्ततिरूप है- 
पितासे पुत्र, और पृत्रसे पिता, बीनसे वृक्ष, भौर वृक्षते बीज 
इस प्रकार संयोग जनादि काल्‍से घाराए्वाहरूप चला जाता 
है इस संयोगमें यह नहीं कह सक्ते कि जमुक प्रथम था, क्योंकि 
तत्काल यह प्रश्न उत्पन्न होता दे कि वह किससे उत्पन्न हुआ£ 
इस लिये यह संयोग पद्धति सतति रूप है | ठीक उस्ती प्रकार 
कर्म ओर संपारी जीवका सयोग संतति रूप भनादिसे दे | और 
वह विभाव रूप सत्य है, ओर होनी ही ऐसप्ता चाहिये क्योंकि 
प्रकृति घमम इस प्रकार संतति रूप परिणमनकों घारण कर रहा' 
है | जो कोग इस प्रकार नहीं मानते दे उनके यहा वस्तु नाश 
ञीर शुन्यताका प्रसंग आयेगा, वह शप्तमव दे । वस्तु स्थिति 
इस प्रकारके परिणमन विना रह नहीं पत्ती । इसलिये यह प्रमाण 
सिद्ध सत्य सिद्धान्त है कि संसतारी जीवके साथ कर्मोका जनादि- 
काकसे सयोग है । और इसी लिये जगत णनादि निधन है इश्त 
न्यायसे जगतको बनामनेकी किसीको आवश्यकता नहीं रही | वह 


स्वतः सिद्ध अनादिकालसे चला जाया है और भनतकाल व्यतीत 
होने पर भी कभी नाश नहीं होगा । 


संसारी जीवके पांच भेद्‌ हैे-एक इन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन- 


“२८ ] आपधकाचार | 


इन्द्रिय, चार इन्द्रिय ओर पंच इन्द्रिय | पांच इन्द्रिय जीवक़े दो 
- भेद है मन सहित संज्ञी जोर मन रहित अपतज्ञी । 

एक इन्द्रिय जीव उप्तको कहने हैं निप्तके एक ही स्पशन 
(शरीर, इन्द्रिय हो जिप्तको हलछा भारी, नरम कठोर, शीत 
डप्ण और रूखा चिड्रना, मात्र जाननेकी शक्ति हो। जसे 
वनस्पति, अग्नि, एथ्वी, भर, पवन कायफे जीव | इनमें सुक्ष्म 
जोर स्थूल दो प्रकार हैं | वनस्पति साधारण और प्रत्येक दो 
भेदोंमें बटी हुईं है | साधारण वनस्पति उसे कहते है कि-एक 
शरीरके शाश्रय भनन्त जीव एक पाथ रहकर एकगराथ समत् 
श्वाप्तोच्छवाप्तादि क्रिया करें। कद मूल णादि वनस्पतिर्म 
साधारण जातिफे भीव रहते हैँ । प्रयेक वनत्पति वृह 
होती है झिसमें एक शरीरका एक ही मूर स्व्रामी हो । वह 
भी प्रतिछित और शग्रछ्धित भेदसे दो प्रकार है । एक शरीरका 
एऊ स्वामी हों और उप्तके आश्रय बहुतसे निगोदिया जीव रहते 
दो वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहा जाता है जीर निमके भाश्रय 
अन्य निगोदिया नहीं रहते हा वह अपतिष्ठित प्रत्गेक कहा जाता 
है । वनस्पति छायकी योनि दशछाख है। इस प्रकार वनस्पति 
कायके असेठप भेद हें । हे 

जलरूकायके जीव-उनको कहते हैँ मिनक्ना जब दी 
शरीर हो | जरूके एक बिदुमें जो असंखय जीद दीखते हैं वे 
जलक़ाय नहीं है किंतु त्रप्त जीव हैं | जलदायक्रा जीव अर्तीद्रिय 
होता है उप्तकी पर्याय मात्र जरू है; ये सब चार प्रकार दोते 
'हैं--नक, जलकाय, नलकायिक और जरूमीव । जल वह पदार्थ दे 


श्रावकाचार | ,.. [२९ . 


कि नो शीत ओर द्रब॒त्वगुण छिये हो, ऐसा पुकुछ परमाणु भोंका 

विकार और उसकी पर्यायको जलकाय ऋहते हैं । मि्त जलमेंसे 
जरूजीव निकक गया हो उप्तको नरश्मयिक्त कहेंगे। मेसे मत" 
मनुष्यका शरीर | जककायमें रहनेवाला एक इन्द्रिय- स्पशन मात्र 

इंद्रिय घारक और जलकाय रूप झपने आत्मप्रदेशको घारण करने-- 
वाढा जलजीव है । 


अनेक मनुष्य पानीको ही मरूमीव म'नते हैं. यह उनकी 

भूल है । पानी जढ पदाथे दे, अचेतन दे, हां वह नढजीवकी 
काय और का्यिक हो रक्ता है परन्तु वह सवये जलनीवरूप नहीं 
है । पानी छाननेसे त्रत्त जीव जो जकमे अपना वास करते हैं- 
रहने हैं ( पानीमें सृध्मातिसुद्षम और स्थूछ मछली आदि जीव 
रहते हैं ) उनकी रक्षा होती है, यदि यत्नाचार पर्व जीवाणी 
(विल्छन) जहांकी तहापर पहुचाई जाव तो । परन्तु नल्जोवक्ी 
दया गृहस्थोंसे नहीं पछ सकती, और न गृहस्थ इस्तका त्यागी भी, 
है। वह जलजीव छाननेसे बाहर नहीं हो सक्ता है बर्योकि जकमात्र 
उसकी पर्याय है| यद्द बात दृप्तरी है. कि जरप्मुदायमेंसे थोडा 
पानी निकालनेसे वह जछ्जीव जपनी,पर्वावक्ों छोड जाता हो | 

, और वह जल, जरुकायिक्र रह नाता हो | छछ भी हो, यह मेन 
सिद्धास्तसे विशेष निर्णेतव्य विषय हे परन्तु यह निश्वित सिद्धांव 
है कि जिस समय जल जीद रहित होता है वह जकू जड़ पदाथे है। 
कुछ मनुष्य यह समझते हैँ कि नलकी गरम करनेसे मल- 

। जीव उप्तमें ही मर जाते दें और पीनेसे भी मर जाते है तो जलको 
£ गे क्‍यों करना चाहिये, मुनि ब्रह्मचारी गम जल क्यों पीते हैं ! वे : 
है] 


“३० ] आवकाचार | 


लोग पानीके गर्म करनेके तत्वको बिलकुल समझे ही नहीं है। 
"पानी योनिरूप द्रव्य है उसमें निर्मित्त मिलनेसे दुधरे अपतस्य 
जीव उत्पन्न हो सक्ते हैं। पानीकों छानकर तत्डार गर्म 
“करनेसे जरूमें अनेक अन्य णीव उत्पन्न होनेवाठी योनि कुछ सम- 
यकी म्यादाके लिये नष्ट होनादी हे जेसे गेह चणा योनिरूप हैं- 
सचित्त हैं-निर्मित्त संयोग ( मिट्टी पानी हवा और गर्मी ) के 
मिलनेपर अंकुरित होसक्ते हैं-उनमें जीव उत्पन्न होनेकी शक्ति 
होनाती है | वैसे ही सचित्त मठ मी जीच उत्पन्न होनेका स्थल 
है। जलको छाननेतते भी अरव समयके लिये त्रप्त जोवोंकी दया 
सवश्य पक सक्ती है परन्तु सचित्तता नष्ट नहीं होसक्ती | हां 
कषाय द्वव्योंके सयोगसे वह अति जमरप समयके लिये नष्ट हो 
सक्ती है । दूसरे गमे जरू निरोग है। प्ररृति और इर्द्रियोंके 
अनुकूछ है । मलको छाने बिना कभी गरम नहीं करना चाहिये 
वर्योकि ऐसा करनेसे पाक्षात्‌ दस्त जीचोंडा घात द्वोता है जोर 
“ऐप्ता जल पीनेसे मांस खानेका भी झतीचार स्पष्ट होता है। गएम 
पानीमें ठंडा पानी नहीं डालगा चाहिये क्योंकि उप्तसे भी वह 
जीव बाधा अवश्य होगी | इसलिये पानीको बिना छाने उपयोग 
नहीं करना चाहिये | 
जिम प्रकार भलके चार भेद हैं उस्ती प्रकार एथ्वी, तेज; 
वायु, वनस्पतिके, थी चार चार भेद है । ओर उनकी योनी इस्त 
प्रकार-भमलकाय ७ छ,ख, पृरथ्वोकाय ७ छाख, तेनमकराय ७ लाख, 
“पवनकाय ७ छाख और वनर्पतिकाय १४ छाख है | 
एकेंद्रिय नीवके इट्रिंय बल आयु और श्वासोश्वाप्त ये चार 


आवकाचार | [ ३१ 


प्राण होते हैं| इन प्राणोंसे हो इनकी जीवनावस्था होतो है | ये 
जीव समुच्छेन होते हैं इपलिये निमित्त कारण द्रव्य क्षेत्र कालकी 
योग्यता मिलनेपर ये स्वयं उत्पन्न होजाते हैं भौर बढ़ते हैं। इनके 
उत्पन्न होनेमें योग्य निमित्त ही फारण हे | 

दो इद्रिंय लट कुंशु जादि हैं ये भी संभूछन हैं | इनके 
पांच प्राण और भाषा होती हैं | इसी प्रकार ठीन इद्विय नीव 
पविटी-चिंटा मादि होते हें।चार इद्रिय भीच मकखी, पतंग, भ्रमर, 
आदि हैं | पंचइंद्रिय जीवोंके दो भेद हैं-संज्ञी ओर अधज्ञी | 
जिनके मन है-विचार करनेकी शक्ति है वे सज्ञी पंचहन्द्रिय हैं 
ओर भिनके मन नहीं वे भर्तज्ञी दें। सज्ञी पश्चेन्द्रिय मनुप्यादि हैं 
इनके दश प्राण होते दें | गाय घोड़ा भादि तियच हैं ये भी 
प॑चेद्विय सज्ञो हें । 

सम्स्त जीव पर्याप्त और अप्याप्त द्वोते हैं। पर्याति छह हैं- 
जाहार, शरीर, इंद्रिय, श्वाप्तोश्वास, मापा भौर मन | जो मीच इन 
पर्याप्तियोंको पृणे करे विना ही मृत्युक्रो प्राप्त हो जांय वे 
अपयाप्त हैं भिनहे पर्याप्त नाम कर्मक्रा उदय है वे परयोत्त मीद 
कहलाते हैं | एकेन्द्रिय जीवके चार पर्याप्ति होठी है | दो इन्द्रिय, 
तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, अंप्तेनी पंचइन्द्रिय मीवके पांच पर्याप्ति 
होठी है और सेनी पचेन्द्रिय जीवफे छह पर्याप्ति हैं। निप्र प्मय 





'अन्‍ीनन नम मन बनता 
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१ समूऊन, गरभ, उत्पाद तीन प्रकार जन्म दें । मातापिताके बी 
विना, निमित्त फारणसे उत्पन होनेकी सम्ृहेन जन्म इहते हैँ। माता 
पिताके पीयसे उत्मन हो उसे गभे फहने हूँ यह जगायुन्न, रंदव, पोत 


कल 


सीन भेरूप है। उत्ताद शब्याने जन्म उत्ताद झदलाता है ॥ 


इर२ ] आवकाचार। 


जीव एक पर्यायकी छोढ॑कर दूमरी पर्यीयको अड॒ण कर्नेके लिये 
जाता है तब उपके योग्य पीहुलीक नोकामोण बगेणाओंछो ग्रइण 
करता है भिमके कारण प्रार्णोी रचना होंती है ऐसे पुढूछ पंर- 
माणुओंकी लाहार संज्ञा है । ' 
आऔदारिक वेक्रियक जाद्षारक औैजप और कार्माण ये पाँच 
शरीर हैं। ओदारिक स्थूक झररको अडते मे यह इन्द्रियगीचर 
होता है। वेक्रियिक शरीर-किपर्मे कुछ विक्रिण हो सके- लघु 
महान, स्थूक सुक्ष्म आदि अनेड पा ररिव्््त होस्के। छठे 
गुणस्थानवर्ती मानके खौदढ,रि७ + रघ्से जात्मप्रदेश क्षित्तों शुत 
कार्यके दिये बाहर 'नकरशे ता उन आत्मक्देशेंके साथ रहनेगले 
पुटूछ प्रकणुओंको जाहार+ हरीर कहते हे आऔदारिक जंदि 
शरीरोंमें जो तेन दाख रहा ६ नयी उन जित है वह तैलय शरीर 
है, इस शरीर 'बना मुद्दी आंत हा। दोजाता है । समस्त कमकि 
समुहको कामोण शरार कहने हैं. सम गे जीवके एक सीधे दो 
शरीर तो अब्इप ही रहते है. वा तीन और चार भी एक साथ 
रह सकते हैं। िसि समय यह जे! ३ ८ क्र शरोर घाग्ण करनेकी 
गमन करता छे-डिग्रइग गगे होता. 75 इफ्क साथ अतके दो 
शरीर तो निबरम्ति हतेओे आओ दा द्द्गी एय यर्मे जोवन्सि 
छेनाते हैं) नंषान करीरक हा. पवन तक ये शरीर जीव 


/#। 


आकर्षित करते है नस बढ * 4 परी मी बवारण करता ने| ये 


० पय पसनन+- लिप्त लिन मारा न्जजजा++:++ मम आय 
१ शुद्ध जीव-ओर शुद्ध पुद्छ * ए" म जीद्‌ह राजू मताण भम 
करता है । विजलीको द्ुतगतिको देखा खर्य धगनेवाटों शो हीई ओर 

पुद्रझकी शीघ्र गतिज् प्टा लगेगा तो वि? लीकी गति न कुछ मूल पढ़ेगी। 


श्रावकाचार | [ हैड. 


दोनों शरीर अभेद्य हैं लनिवाये हैं। ये दोनों शरीर प्रत्येक संगीन 
पदार्थोक्ों भेदश्र निकछ नाते हैं। इनको कोई रोक नहीं सक्ता | 
ये भलत सुक्ष्म हैं परन्तु प्रदेशशोकी अपेक्षा जनंतगुणित हैं। ये 
इंद्रियोंसे दीखते भी नहीं । इनक्रा संबंध रीवके साथ अनादि- 
कारसे है। जबतक इन शरीरोंका बंधन भात्माफे साथ है तबतक 
वह सप्तारी हे और समम्त कम बंवनसे मुक्त होनेपर यह जीक 
सीधा ऊध्वंगमन करता है । 

जीव और (द्वल द्वव्योवो गमन करनमेंमें बाह्य सहायता धर्म 
द्रव्यकी होती है । यक्पि दोनों ही द्वव्योनें स्वयं क्रिया करनेकी 
शक्ति है, तो भी उछ शत्ति का उपयोग घर्मद्रव्यकी सहायतासे होता 
है । जसे कि मनुष्थमें गमन करनेकी शफ्ति है परन्तु एथ्वीके भाधार 
बिना चल नहीं छक्त, कुछ आधार अवश्य हो चाहिये | वह आधार 
बाह्य भोर जाम्यन्तरके भेदसे दो प्रक्ार' होता है । प्रत्येक द्वव्य 
शक्त दोनों प्रकारके आपषारके विना गन नहीं कर पत्ता | इछ 
लिये द्वव्यकों गमन करनेका झाम्यन्तर आधार स्वयं द्रव्य है और 
ब'ह्य आधार घमम द्रव्य है और उन्हीं दोनोंके स्थिर रहनेका पाह 
आधार जपघमे द्रव्य है / घर्म और अपर (इनको पाप और पुन्क 
नहीं समझना चाहिये ये दोनो स्वतंत्र द्रव्य है) सर्वत्र छोकाका- 
झमें व्याप्त हैं । जखंड रीतिसे सर्वेश्न परिपुर्ण है । 

समस्त कर्मोत्त रहित शुद्ध जीव जहां तक घर्म द्रव्य दे, , 
चहां तक गन करता है और फिर घमंद्रव्यके अमावसे वही पह 
एिथिर हो नाता दे यह माग छोकक्रा जत है। इसको घछिछशिका 
भी कहते हैं। यहांपर वह अनंतानत काल पर्यत चेसी दी स्पितिमें 
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स्थिर रहता' है । एकवार कर्मोझा नाश! करनेपर “पुनः कर्म प्राप्ति 
नहीं होतो-पुनः सेमार ' अंबंस्था-जीवन 'भरणावंस्था प्राप्त नहीं 
होती है इसी लिये वही जीवन शाश्वत है, नित्य है, अविनाशीक 
है. अव्यानाघ है । इसमें पुन+ विकार 'नहीं 'होता । ऐसी शुद्ध 
आत्मो संदेव आंत्मीक अनेत सुखेकी मोगती दे निरशक्वेकित 
रहती है' समर्त पदो्ोकों 'प्रत्यक्ष करती 'दै-भानती है जिप 
प्रकार शालिके ऊपरसे फोतडा निकाके लिया ' जांय तो पुनः वह 
चावल किंसी प्रकार अकुरित नहीं हो;सक्तों, ठोक इमी प्रकार 
कर्मबन्धनसे संक्त जात्मा  पुन+ क्मवन्धन बेड नहीं हो पत्ता । 
ईश्वग्से प्रेरित मोक्ष जीव पुनः संप्तारमें भाता है ऐपा जो छोय 
मानते हैं वह उनकी ,घारणा भूलभरी दै। 'फोतढा निश्नल्ले हुए 
चांवर्लोका ऊगना नितान्त' झसंभव है ऐसे बन्धनरहित शुद्ध 
नीवकी वद्ू अवस्था होना 'नितान्त अप््मव है। *' ' 
कोई ऐसा विचार करते है कि मेक्षमें कुछ काम नहीं होनेसे 
यर स्त्रीपुत्रनादि नहीं होनेसे बया रुख मिलता होगा !“ऐसे मनुष्य 
सुखको ही नही जानते! #ख चस्ठुकी अप्तर्ल स्थिति प्रप्त होनेमें 
है। दादके ,रोगीको दादा खुजारेमें रुख नहीं है बह तो रोय 
छू है क्न्ति-दादके म्टि जान्सें-अपली स्थिति प्राप्त होनेमें सुख 
६ | रुख्का अथे निरादुल्ता है-चिन्ता २द्वितपना है। जहाँपर 
« बुछ भी जाइल्ता-चिग्ता है वहांपर हुख हांम्य्री और सब 
कुछ साधन होनेपर भी छुख नहीं है। यह वात ' पत्यक्ष 
अन्भवर्म भी जाती है। जिप्त इद्वियनन्य झुखको रुख मानते 
हैं वह भाकुलता पृण दे, चिन्तारओसे अति व्याप्त- है। 
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दादकी खजांल्से : होनेवाला 'सुल मधुर है,! क्षणिके: दे 
सलवारकी धारपर:शहदते ((-मंछ) टैपेंटनेके : समान दे-क्षेण ' सुख” 
देनेवाढा और 'प्िर/डु/खदाई ,है-कहपना सात्र हैः सुखरूपे नदी 
होनेपर भी जीवते:सुख भानलिया है ! यथार्थ सुख नहीं दे। पंर 
पढार्थोसे यथा: सुख, दोता ही नहीं । सुंखंका सुर बीर्न' स्वोत्मी 
है| पर पदाथे तो और उल्टे दुःखके कारण हैं॥ जिन' स्त्रीपुत्रादि 
पर-पदार्थोक्ों छुंखरूप' कहते हैं. वे सुखके कारण नहीं दै। सुर्खा 
आत्माका घर है। रत्री पुत्रादि 'होनेपर जीना मरना, जाधि व्याधि, 
दरिद्रता और भाश्ञाका/ महान 'दुःख दै-क्षण क्षण आकुछतां दै- 
चिन्ता है. इसलिये सुख इनसे जुदा दै।। ठंध्क्ा' नाश 
नहीं होता -है । उप्तका प्रवाह, अहह है |-वइ किप्तीकी झपेक्ञा 
नहीं रखता, उप्के ,लिठ्े वाह्म साधनोंकी- अवश्यकर्ता नहीं, 
उप्तके, लिये कुछ करना नहीं पढता,-दै, वह. आत्माका संक्षय 
और अनंत मंडार दै।. वढ़ पृणे खतत्रतापत प्राप्त होता दै | उसके 
, सामने विश्वका सुख अत्येत 'दुष्ठ है | वह विशेकत दे, वह विश्वक्नों 
तृप्त कर सक्ता दे ।, भमेद है, अवार्ध दै,, नित्य है, पृणे दे, 
परम जारद्ादक दें, प्रेमका पुंत दै। निरुपम; दि; निर्विकार है; 
पवित्र, है, निभेय है; विरामय 8; निहवल्ड, है, दिव्य है, अतुक 
है, आनन्दुमय दे, शातिमय 2, ईपो, छेप राग क्रोष; मान, छोम;' 
माया, मोह आदि विकार: रहित है, स्वच्छ है, निराकुलित डै, 
निश्चिन्त है. “बेर सर्वोत्तष्ट है । झला ऐसे, जात्मीक्ष सुखर्म दष 
देना कितनी मुखता है ! कितनी भारी, जज्ञानता है | कयी काम 
करेमें दी छुख दोता है ! कम कला वह आदर है। और 
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आक्ुलतामें सुख नहीं यह तो स्पष्ट है। 
नीवका यह स्वरूप समझकर समस्त जीवोंकोी अपनी! 
स्मात्माके समान समझना चाहिये भोौर उनको स्व प्रकारसे निरा- 
कुल करना चाहिये-उनके दु.खोंका नाश करनेमें पूर्ण प्रयत्न करना 
चाहिये। उनकी अज्ञानता दूरकर उनको सन्मागेमें छगाना 
चाहिये, समस्त जीवॉकी विशुड हृदयसे दया पारून करना चाहिये। 
उनको किसी प्रकारका कष्ट न हो ऐसा अपना व्यवहार रखना 
चाहिये | भपना व्यापार-अपने कृतेव्य, अपनो वृत्ति और भपना 
चाक चकन ऐसे हो कि जिछसे किप्तीको दुःख व हो, मानप्तीक 
यीड़ा न हो, किप्ती जीवफे ज्ञानादि गुणमें घात न हो इसीका 
नाम सदाचार है । 
जीव पदाथफो जान लेनेसे ही जीवदया भच्छी तरह पालन 
हो सक्ती है | जीव पदाथको जामे बिना जीवदया पाढना सस- 
शव है, दूपतरे मीव पदाथक्रो जाग विना जीवोंक्रो क्‍या करना 
चाहिये ! नीवकी सच्ची भकछाई किम मार्यसे हो सक्ती दे ? नीवका 
स्वरूप केप्ता दे ? वर्तमान समयर्मे केप्ती जवर्था है ? दुःखोंका 
अतीक्षार किप्त प्रकार होगा १ सदाचार छिप्त प्रकार घारण करना: 
चाहिये ! हि्लादि पंच पापोंसे क्रितनी हानि होठी हे ? पतिता- 
चस्थाका कारण क्या ? काम क्रोधादि शत्रु दें या मित्र ? पुत्र, मित्र, 
कूलत्र श्यादिकोंके साथ क्या संवंध द्वै? जगतऊे जीचोकि प्रति 
क्या करना चाहिये ! अपनी जात्म भछाईके छिये क्‍या क्‍या 
ऋरना चाहिये, जादि कुछ भी ज्ञान नहीं हो प्रक्ता है और द 
रैमोहरूपी गाढ अपकारदा ही नाश हो सक्ता दे । जात्मज्योतिकी 
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दिव्य तेनस्वी किरएें नीवका खछूप जाने विना नहीं प्रकाशित 
दो सक्तीं, इसलिये प्रत्येक मनुष्यको जीवका स्वरूप जाननेक्े 
लिये पूण प्रयत्नशील होना चाहिये, अध्यात्म णीवनको अपना 
व्येय समझना चाहिये, सात्मोननतिको ही उन्नति माननी चाहिये। 
अपना रुक्ष्य पंदेव पवित्र और उन्नत हो हृप़॒लिये अपनी भ्राम्यं- 
सर और बाह्यवृत्ति पवित्र दोनी चाहिये । क्रोध लोभ मोह माया 
जादि पिकारोंकों जीतनेके लिये प्रदेंव तत्पर रहना चाहिये। नीव- 
दया पालन फरनेमें तन मन ओर घनसे कटिबद्ध रहना चाहिये । 
, आत्म घमफे विक्राश करनेमें सच्चा परोपक्ार होता है | 

यहां पर यह लिखना अनुचित नहीं होगा कि सात्माकी 
आम्यंतर वृत्तिकी पवित्रता बाह्य वृत्तिज्ञी पवित्रतारे ही द्वोदी है | 
जबतक बाह्य व्यवहारमें पवित्रता नहीं है-बाह्य आचरण पवित्र 
नहीं है तो भ्ाम्पंतर पवित्रता होना मस्भव है| नित प्रति होने 
चाले व्यवहारमें, घरकफे कार्यमें, खानपान भादि भाचरणप्रे, व्या- 
पार ओर प्रत्येक आरंभमें सह्विक्का रखना, शुद्ध चार आाचर- 
णोंका रखना, सदाचारका रखवदा सचमुच कर्याण क़रनेवारा है, 
रेसा नहीं है कि ऊपरी झूंठी सफेदाई हो और आचरण बिद्य हों। 

यह भी स्मरण रखिये कि जाम्प्रतरवृत्ति-मानसीक विचारोंएर 
बाह्य जाचरणोंका बहुत गहरा अप्तर होता है।जिप्त प्रकार मोननका 
थचाव धीरे २ होता है उसी प्रकार परे जाचरणोंका अप्तर कभी ९ 
आरे होता है, परन्तु महा मयेक्वर होता है । 

अरप विष भी शरीरके जेंदर कितना काये करता है। अरुप 
आीषधी जप्ताघ्य रोगीको-मरण[द्चच् रोगीको कितनी माशाक्ा संचार 
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करती है ! मद्य सेवनसे केसी अवस्था होनाती है! भशुद्ध भोजन 
आर मंसदावारसे अविवेक पूर्वक खानपान भी ऐस!' बुरा अप्तर 
करता है कि जिम्तकी पेरिणाम महा भयंकर हीता है। उच्छिष्ट 
'ओजन, नीच मनुष्यके' हाथसे बनाया हुआ भोजन, निंधच आचरण- 
वाले पुरुषोंके साथ' किया हुआ भोजन 'छूत रोगोंके समांन जात्म 
वृत्तियॉमें तत्काल ही रोगे उत्पन्न कर 'देतां है-विकरीर कर देंता 
| जेसा छ॑न्न भंक्षण कियां जायंगा वसी ही बुद्धि और ' सांत्म 
अभादना होगी /मलिन वस्त्र, मल्नि जछू और मलिन भोनन, ये 
सब मात्र रोग ही उत्पन्न नहीं करते किन्तु विचारोंकी मलिन बनाते 
है | इसलिये भोजनंकी शुद्धिकी-सेंदाचार्की सबसे प्रथम 
परमावध्यकता है । ह 


बाह्य शुद्धि सदाचारका बीऊ हे-बाह्य आचर- 
णोंका संस्कार सुर्येकी प्रभाके समान तत्कारू अप्तर करेता है 
मद्यपान, मेधुपान, मांस भक्षण ओर निम्तमें अनंत जीव हों 
ऐसे पदार्थाका भोजन भी शीघ्र ही'बुगा झप्तेर करता है| प्रकृतिको 
ऋर ओर निदय, बुद्धिको दया रहित, भावनाको स्वार्थी, शरीरके 
रुकको गरम, दांत और जीमको ठांद्रिक करता है। जिप्त कुलमें 
ऐसे पदाथोका भक्षण होता हो, अथवा हुआ हो, ऐसे ' पुरुषोंके 
साथ पंक्ति भोजन करनेसे भी वही मप्र आत्मा पर होता है। यह 
न सम्झना चाहिये कि एंक नीच कुलमे एक मेनुष्यने निद्य पदाथोत्रा 
भोजनका छोड दिया तो उस्तके साथ भोजन करनेमें कुछ हानि 
नहीं। वीये दोष-रक्तविकार द्वितनी ही पीड़ी (वंश,परिपाटी) तक 
अस्नर करते दें, कोढ्ादि विषम रोग संतान प्रति संत्ताच चढा नाता 
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है। कुछका पर भी अनेक पीड़ी बाद पृण' शुद्ध होता, है | इस. 
लिये शुद्ध -भो नन,, विशुद्ध -संगति, शुभावरण और रन्ानादि, 
आंत्मभांवनाको प्रवित्र.बनानेव्राले है । ओर: सत्र बाह्य सदाचार हैं| 
““- - सदाचारः पालन करनेके'साधन अनेक होते हैं, ४िस्तादि- पंच 
पापोका त्याग, सप्तेव्यसनोंको, छोड़ना; परोपकार करना, सभको 
भलाईमें मपनी भलाई समझनां-यीर ऐसे कार्य कंरना सच .घदाचार' 
है। इप्तलिये मूंतीक और अमूर्दीक नीव स्वरूपको ,नानेकर सदाचार 
पालन करना ज्वाहिये ॥- / ल्‍म्हन >त्‌ आर डिया 3 ते ! 
जो सू्लक हे -वहः पुद्ठल दे। जिसके रू; रत, गंघ और 
स्पश हो 'वेह शुद्ुंछ:दै।। रूप पांच प्रकार है-काछा;:पीछा,“लाक 
सफ़ेद, छीढा। प्रमस्त,पुद्छ मौर्मके मुरपांच रंग होते हैं ।,हां' उत्रके 
भेद, अभेद भनत दहैं / रस भी पाच है॥ खट्टा, मीठा, तिक्त, कषा- 
यछा; कटठुक | ऐस्रा कोई भी- पौदलिक पदार्थ; नहीं दे जिप्तमें किसी 
प्रकारका रप् न हो ।सुगंध जोर दुर्गध, ,गंधके दो! भेद है ।.६पश 
भाठ प्रकार दै-कठोर, मृदु, रूक्ष, स्निग्ध, लघुमारी; उष्ण मर शीत। 
पुद्छ मात्रमं ये आठ स्पश होते दें ।ये वीस गुण निप्तमें, हों वह 
मूर्दीक हैं, पुंहुल्द्गरव्य उक्त गुण होनेसे मूर्नीक है। ह 
:  ''घुद्लके भनंत-मेद ढें। नंगतमें पुदुल परमाणु प्रवत्र खचा- 
खच' हुए हैं स्थूछ' पदा्थोक़ी उ € इनका निमित्त कारण मिलनेसे 
स्वयमेव / होती है ।.भर्ू, एथ्वों, पंचन, वनस्पति, विनछी, शब्द, 
छाया, उद्योत, प्रभा, ज्योत्स्ना आदि सब पुटुछ हैं। पृदुछ पर- 
णुरंका पेरिवंतन -परिणमन शत्यंत्त माश्रयेकारंक जोर विलक्षण 
है। कच्चा जाम हरा होता दे परन्तु पकनेपर पीछा होजाता है इस 
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प्रकार पुद्ठकके गुणोमें भी परिवर्तन होता है | वनष्प ठिफे परमाणु 
पृथ्वीरूप होते हैं । छकडीको जलानेसे भस्म पृृथ्वरूप होती है | 
आऔर प्रथ्वीके परमाणुओंका ,परिवतनेन वनस्पतिरूप द्वोता दे, 
जलरूप होता है। इस प्रक्नार यह परिणमन समय घमय पर निरंतर 
होता ही रहता है परतु गुर्णाका नाश कभी नहीं होता। गुण नित्य 
हैं अतएव द्वव्प भी नित्य है (जो लोग एथ्वी, जरु, वायु आदिकों 
भिन्न २ पदार्थ मानते हैं वह उनकी प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही भूछ है) 
इसी प्रकार शब्द आक्राशका गुण मानते हैं यह भी बहुत भारी भूछ 
है। जाकाश अमूर्तीक है उप्तसे मूर्तीक शब्द केसे उत्पन्न हुआ ! 
शब्दका मूतिपना उसके कार्यसे-(शठ्द रुकता है विज्ञ लीके ससर्गसे 
गमन करता दे दो पोदहूलीक पदाथोते उत्ण्न् द्ोता है, फोनोग्रा- 
फमें चिपक्ता है इत्यादि पुहुछफे कार्ये हैं ) प्रत्यक्ष है, उप्तको 
जआाकाशका गुण कहना कसी हप्तीकी बात है। इसी प्रक्तार वायुक्नो 
अआमूर्ती६ मानना भूछ है| वायुका सपशे होता है | जिप वस्तुका 
रपशे है वह पुठूर द्रव्य है | 
पुद्रछके अणु और स्कष दो भेद दें | रूपके देश, प्रदेश, 
विभाग असंख्य भेद हैं | पुद्ुकड्टी शक्ति अविन्त्य इ-महान्‌ 
आश्रयेकारक दे। मेघवृष्टि, उल्कापात, विद्युच्छक्ति, धूप, छाया और 
प्रकाश जादि ममस्त कार्य पृद्ुलके हैं । पृद्धछमें पेभाविकी शक्ति 
होनेसे स्वाभाविक्र और वेभाविक उभय प्रकार विकार क्रिया 
होती है ॥ ११-१३ ॥ 
मुख्य द्रव्य दो हैं-जीव ओर अमीव अजीवके पांच भेद 

हैं, पुदछ, पमे, जधर्म, जाकान्य और काल । पृद्ठरुका संक्षिप्त ऊपर 
कहा नाचुका। 
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घसे द्वव्य-जीव और पुद्छकी गमन केरनेमें -सहायता 
करता है | अपमे द्वव्य-नीच और पुद्ुछको ठह्रानेमें प्रहायक 
है। माकाश द्वव्य-समत्त पदा्थोक्नों स्थान देता है-भवक्काश देता 
डै-पमस्त द्रव्य आफाशमें स्थित हैं| यह सब द्रव्यंसे महान 
ओर विध्तृत है-अनत है | इसके दो भेद हैं-लोकाकाश जीर 
अलोकाकाश।| जितने जाकाशर्मे धर्मादि द्वव्मोंकी स्थिति है वह 
छोकाकाश है और फेवल णाकांश मात्र अलोकाकाश है | ये तीनो 
द्रव्य खंड हैं, निष्क्रिय हैं, अमूर्तीक हैं, समत्त पदार्थोके उदा- 
सीन सद्दायक हैं | इनके सेयोगसे जन्‍्य जीव पुद्ुलादि क्रिया 
करते हैं, पर्याय घारण फरते हैं, अवस्थान्तरक्नो प्राप्त होते हैं परन्तु 
ये तीनों खयं क्रिया रहित हैं । 

काल द्रव्ध-द्वव्योंके परिणमनर्में मुख्य उदासीन कारण 
काल द्रव्य है। फाल विना फोई द्रव्य परिणपन या क्रिया नहीं कर 
सक्ता | घटना बदना भौर भवस्थान्वर्रोज् होना-नाश होना, उत्पत्त 
होता, पत्तासे अवस्थित होना, भादि द्वव्यकी समस्त मवस्थाओंमें 
काल मुख्य कारण दै। एक द्रव्य एक देशसे देशांतर होती है तो 
उप्तमें भी समय निमित्त भूत है| एक द्रव्य परिणमन करता है तो 
उसमें भी समय निमित्तमृत दे। यह समयकी निमित्तता ही काठकी 
सुख्यताको स्पष्ट सिद्ध करती है। चावलूकिा भात हुआ, यहांपर 
यद्यपि चावलोंमें मात होनेकी शक्ति है, जीर उप्त शक्तिड्रो विकाश 
करनेके छिये भेसे अग्नि-पानी आदि अनेक्ष द्रव्योकी आवश्यकता 
है-मनेक साधन चाहिये तथापि प्ब कुछ होनेपर भी चावढों की 
आत भवस्था होनेके लिये समय अवश्य चाहिये। भन्यथा 
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क्रिया, नहीं हो सकेगो | बारकसे वृद्ध, नथेसे पुराना, आदि 
“” प्रत्येक भवस्थामें कालकी  -अपेक्षो है। -इसी लिये जो द्वंव्योंको 


वतन कराता दै-परिणमनमे 'णांघारभृत “होता है, क्रिया: करनेमें 


उदासीन संहकारी होता है, मर्यादा कंरनेमें नियामक होता दै, वह 
काक द्रव्य है. | कार द्रव्य अनंत समयात्मक है, ए+ प्रदेशी दे । 
भिन्न भिन्न कालाणु रूपः अप्तेख्यात द्रव्य रूप है, अमृत - हे 
छीकाकाश एथक्‌ ९ काराणुअंसे व्याप्त है।... . ', 5५८, 
काछ द्रव्यके दो भेद हैं-व्यवहार और, निश्चय काल | पघ्डी>- 
घंटा, समय . ओर प्रहर जादिके भेदसे व्यवहार" काल दे प्यहः 
निश्चय काछक़ा साथक है | द्वव्योंके परत्वापरत्व ओर, परणमनर्मे 
सहायक है । निश्चय काहु-वतना रक्षण है, द्व्योंके - परिणमंनमें 
कारणमूत दे 82. 085 
इस प्रकार द्वव्योंके छह भेद हैं | इनका अडान करना 
स्वरूप जानना, उपादेय भूतोंकों ग्रहण करना, हेयमूत.. पर्दाथोक्ा 
त्याग करना जात्म कस्याणके किये आवश्यक है ॥ १४-१५ -।- 
'. जीव ओर जजीव पदाथोंझा यह स्वरूप जिनागमर्मे कहा है। 
'आख््रव-क्रमोफे आनेके कारणोंको ,आखब कहते है।, 


जआखव जीव, पदार्थमें अतर्गत नही हो सक्ता क्योंकि वह सचेतन- ' 


नही दे और न अनीव पदाथमें ही अतर्गत है, क्योंकि .अनीव- 
पदार्थमें राग डोष रूप परिणमनेझ्ी शक्ति नहीं दै-वंधके कारणकी 
शक्ति. नहीं है। इसलिये आश्रतर दोनों, द्ृव्योसे एथक द्रव्य है-। 
यथार्थमें-यह जोब ओर णजजीवके मिश्रित होनेसे तृतीय अवस्था 
दे । दोनों द्रव्योके संयोगसे एक विशेष पर्याय उत्पन्न हुईं है ।, 
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इसको न तो जीव.कह पक्ते और न, झुजीव,!, यह मिथ्या: 
.दर्शनादि रूप भावासव हैं दूंपरी द्वव्यालब, मन, वचन. और 
शरीरकी, किया द्वारा, आत्म प्रदेशके हल्‍न चलन रूप होता है । 
जो नवीर्न पुदुर परमाणुओंको अहण, करनेकी शक्ति प्रगट , होती 
है. उसौको द्रव्याखंव कहते दें। आखंब द्वव्य और भाव भेंदसे दो 
प्रकार है | कमीके आन्ने योग्य जात्माके परिणाम राग हेष रूप 
सचिक्कणं होना वह भाव आंखब है | ओर मन बचन कायकी 
विंदुतिं होना. निंछसे जात्म प्रदेशोर्मे परिष्पंदता हो, क्रिया हो 
पुद्ल परमाणु (कर्म) भरद्दंण होते हो वह.द्रव्याख्व है। , _ 
जिम प्रकार एँक नावमें छिद्र ढारा पानी आता है; ठीक 
उसी प्रकार मन बचने ओर काय योग द्वारा कर्म आते हैं मतएब 
येअखिव हैं।. डक इढ 
'.. आखब दो प्रकार दै-जशुभ और शुभ | . हु 
| ' अशुभोखवके मिथ्यात्व, अविति, प्रमाद ओ पषाय ये 
कारण हैं।. _. . , : मा 
द्िथ्यात्व-शत्त्व श्रद्धानकी कहते हैं। पदाथोक्रे विपरीद 
स्वरूप-अप्तत्य स्वरूपको सच्चा मानकर विश्वाप्त करना मिथ्यात्व 
है |, ०ह भिथ्यात्व दशन मोहनी कमेके उदयसे होता ६ । दशन 
मोहनीय कमका ऋच्च देव, शास्त्र, जोर गुरुमें मिथ्यादूष॒ग लगाने 
आंदि कारणोंसे बन्ध होता है | मिथ्यात्व सम्तान दुखरुर, और 
कोई जगतमें पदाथ नहीं है । संप्षार .बंधनका मुख्य, कारण 
मिथ्यात्व है। .. - 
भिथ्यात्दके पाच भेद ह्ँ-विपरीत, एकांत, विनय, सेशयु. 


| 


| 
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आर सज्ञान | विपरीत .मिथ्यात्व-पमत्त पदाथोें झनेत धर्म है | 
पदार्थोक्ा स्वरूप बाह्यमें कुछ भौर ही दीखता है। नीवका स्वरूप 
अमूर्तीक, शुद्ध ज्ञान दशनमयी है, परन्तु संस्तारी जीवक़ी वर्तमान 
अवस्था इससे विपरीत होरही है। जीवकी अवस्था ऐसी क्यों हो 
रही है इप्त संबंधी ज्ञान न होनेसे शरोर-पच्र भृतहझ्ों ही जीव 
मानना और ऐसा श्रद्धान करना | पुत्र मित्र भाई भादि यद्यपि 
प्रत्यक्ष मित्र है उनको अपने मानना, शरीस्के सुख दुःखर्मे आत्म 
दुख सुख मानना, कुदेव कुशाख्र और कुगुरुको सच्चे देव, शास्त्र, 
-गुरु समझना इत्यादि अनेक प्रकार पदार्थेीक्की विपरीत सचस्थाको 
सत्य मानकर विश्वाप्त करना यह सव विपरीत मिथ्यात्व है | 

अनंत धर्मात्मक वततुओंको किसी एक घमे रूप मानकर 
अ्रद्धान करना-विपरीत मिथ्यात्व है । द्रव्यद्ली मपेक्षा व्तु नित्य 
हैं क्योंकि कभी किसी वस्तुका नाश नहीं होता है। मपेक्षा 
छोड़कर वस्तुका सर्वथा नित्य ही अडान करना अथवा जनित्य 
ही मानकर विश्वाप्त करना, एक घममें ही विष्वाप्त रखना, हंठ 
रखना, एक्रान्तता रखना यह सत्र एक्रान्त मिथ्यात्व दे । 

पत्थके सत्य स्वरूप और असत्य स्वरूप सांचे झूठे सव- 
हीमें एकता विश्वाप्त रखना-विनय मिथ्यात्व है । विनय 
मिथ्यात््वी घममे अघम, देव कुदेव, अद्वित और द्वित सबझो एकप्ता 
मानता है ओर सबकी समान पूना करता है । 

पदाथोके स्वरूपमें संशय करना संशय मिथ्यात्व हैं| केव- 
छीको कबलाहारी कहना, केवलीके स्वरूपमें संशय करना, पर्मके 
'फलदेशरमें संशव करना जादि इसके कारये दें | 
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मिथ्यात्व कमके प्रबल उदयसे पदाथोके सचे स्वरूपमें 
खज्ञानता रखना, पदा्थके सवरूपको ही नहीं समझना-अज्ञान 
मिथ्यात्व है। यह महा मयंकर है। मिथ्यात्व मात्र संस्तार बंघनका' 
कारण है और पदार्थ स्वरूपमे अन्यथा अंदडान करना इसका 
कार्र है । मिथ्यात्वफे समान संप्तारमें अहितकारी कोई नहीं है- 
दुःखकर नहीं, इसलिये मिथ्यात्व विषको वमन करनेका लपाय 
निरंतर करते रददना चाहिये । 

अविरति-मन कोर इद्रियोंको वशमें न करना, और 
त्रस स्थावर जीवोकों दया न करना संयमसे ने रहना, सदाचार 
नहीं पाठनः करना, णयत्नाचारसे स्वच्छद रहना आदि सब 
अविरतिके कार्य है । 

प्रमाद-के भेद १५ हैं। जात्म-धर्म पाछच करलेमें प्रमाद 
करना, संयमके घारणमें जारुघ् करना, जाम्पंतर वृत्तियोंकी पविन्र 
रखनेमें दतोत्छाह रहना, जात्मभावनामें अम्तावधान रहना, 
प्रमाद है । रानकथा, चौरकथा, रत्री कथा जीर भोजन कथा, 
क्रोष, मान, माया, लोभ, मोह, निद्रा और पाच इद्वियोंकि विषय 
सेवन करनेमें ममत्व भाव करना ये प्रमादके भेद हैँ. और इनके 
भेद प्रभेद बहुत दे । 

'. क्षाय- क्रोध, मान, माया, छोम चार भेदरूप दैं। परन्तु 
इनके उत्तर भेद सोलह हें । नो कृषाय नव हैं, सब मिलकर २५ 
भेद कषायके होते हैं। जनंतानुबधी क्रोष, माने, माया और छोभ- 
जो कषाय आत्माके सम्पद्शन और स्वरूपाचरण चारित्र शुणको 
घात परे, निप्तके उदयसे जात्मा अपने भाक्रघ्म च्युत होनाय, 


। प हू 
-४६ ] हु शआवकाचार | 


५ 
नल के 


; को 2 ४२ 2छ कि 
आपने अप्तढी स्वरूपके जनुभत करनेमे असमथ हो वह आजुतानु-. 


बधी क्रोध, मान,.. माया, छोम, दे । जिसके - टदयसे ए% देश, 
चारित्रकों आत्मा नहीं घारण कर पके . वह अप्रत्यास्यानावरण, 
और जिप्तके _उदयसे सकल, चारित्र नहीं. घारण कर सके वह 
प्रत्योख्यानाभ्रण क्रोध, मान, माया, लोम हद जो कपाय यथाख्यात 
ारित्रकों न होने दें वह सज्वलन क्रोध, मान, माया: लोम दै |, 
नो कंषाय उसे कहते हैं जो थोड़े रूपनें आत्माके ग़ुर्णोक्रा घात 
कैर। वह द्वास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्ता, ख्रोवेद, पुनेद 
और नपुमकवेद इन नो मेदोंवाला है | कुछ २५ प्रकार कपाय 8, | 
इस प्रकार अशुभ भाश्रव ' उपर्युक्त चार प्रकरके कारण 
कछापोंके होनेऐे, मन वचन काय योगके, द्वारा होता है | . 

.. छुस आखब-सामायिक, जिन्‌-शारसत्र-गुरु पुन, जीव 
दया, सदाचार घारण, संयमर्म ठत्परता,, परोपकार, निष्केषायपना, 
निर्मोहीपन, आत्म भावना. दशघमेका पालन करना, रल्त्रयक् 
साराघन, घमेका विक्ाश करना, परिणामोंदी शुभ कार्योओ स्थिस्ता, 
हिल्लादि पंच पा्पोका लाग करना आदि कारणेसि शुभ जे सब , 
होता है ।  ः 

चाहे शुभ'खब हो अथवा अशुभोतह़, परन्तु वह शुभाझु१ 
सावोसे, आत्म ण्रिणामोसे, तीव्- तीव्रदर, मेंद मेंदतर कपायोंसे, 
झुमाशुभ संपत्ल्‍छ शत औौर अज्ञात कार्यके सेवन करनेसे, 
आपनी शक्तिसे और नर्मित्त कारणोंकी जनुकूछतासे विशेषसूप 
होता है | मनमें, तोमर रागड्ेघसे और डुरे भादोंसे किसीका 


री 


अनिष्ट सोचना ही तीत्र बेषका 'क्रण है और एुक महष्यको 


आवकाचार। [ ४४७ 


धजञानपनेसे, भनिष्ट होगया हों, “तो मेंद घेघका , कारण है इसी 
प्रकार और कारण जाखबके फलमें-विशेषता फरते हैं । इसलिये 
उदेव दुधरोकी बुराईसे,' विदासे;' दिंसासे-अनिष्ट से-डरते रहो; 
सदाचारऔर सेयम घारण करनेमें  प्रवत्नशील 'रंदो, परोपकार 
करवेमँ कवकीन रही, जात्म जितनमें अनुसक्त वनो, दया पालनेमें 
कंटिंबड रहो, सत्य "वचन प्यारा और मीठा कहो, तमभी“कुछ 
स्वोषकार और परोपकार होप्केगा ॥१६॥ * आम हे 
- :बैघ-कैंम जीर'आत्म प्रदेशोंके परस्पर मिल जानेको, 
इंकमेंक्र हो जानेको, एक प्षेत्राधगादी दो भानेको बंध कहते हैं ! 
बेधके भेढ चार दिं-मरकति, स्थिति; जनुमाग, और प्रदेश | 
(ज्ञपत,प्रकार मेघका पानी नीच, ईख, कट की, इमली, आदि पदा- 
थे भिन्न २'प्रकारका रस 'डत्तत करता है। भिन्न ९ प्ररृतिवाले 
पदार्थीके सयोगसे भिन '९ प्रकृतिरूप -पानीका स्व॒भाव परिणमन 
हो ज्ञाया करता ६, ठीके उसी प्रकार, भिन्न. २ कु्मेरूप पुद्क 
परमाणुओंका बनजाना यही, प्रक्ृति[बन्ध *हैं। अर्थात्‌ ज्ञानादि घत 
करनेका स्वृम्नाव प्रमाणुओंकि हो नाना बढ़ी प्रकृति बंध हे। प्रकृति 
जाठ हैं। जो परमाणु अपना खमभात ज्ञानावरणी क्मरूप क्रछे, 
ज्ञान शुणक्ना आवरण , करले, भात्माके, शॉन आच्छादित करले 
झेसी शक्ति परमाणु उत्पन्‍्त हो जाय वह प्रहुति बन्ध है। - 
 ' स्थितिधघ- ईदी वह प्रकृति कितने समय रहेगी | 
उन ( प्रक्ुतिरूप परिणवे. परमाणुओंका ) फेमे परमाणुओंर्का 
आत्माके, ज्ाथ कितने कीक पयेन्त संबन्ध है? इस प्रकार उनमें 
कालकी मर्यादा होना स्थितिबन्ध दे । | 


3८ आवकाचार | 


अनुभागबेध-जो $प जात्माके साथ संचेघित हुए 
हैं, जात्म प्रदेशेके साथ एकूप परिणवे हैं. उनमें फरदान 
शक्तिका परादुभोव होना अनुभागबंध है । मिस प्रकार ईश्वग्स्प 
परिणया पानी मीठापनेको देता है, अपना काये करता ह्ढे। 
इमली रूट्टा रस भदान बरती है, उस्ती प्रकार ज्ञ.नावरणीरूप - 
परिणवे पृद्छ परमाणु आत्माके ज्ञानगुणको तरतमरूग्स अकाशित' 
नहीं होने देते-शान गुणकी ढक छेते है, जिस प्रकार बादलोंसे 
सका प्रकाश ढ5 जाता है, इसी प्रकार जात्माका ज्ञान दए 
जञानेसे आत्मा अल्पज्ञानी दोजाता 8। कर्मोके विपाककों ही 
अनुभाग बन्‍्ध कहते है । 

प्रदेशरंध-पिड राशिसे अनंत गुणित और जीव राशिसे 
झनन्‍्तमें भाग पुदुक स्कर्पोको भात्म प्रदेशोंके साथ सम्बन्ध होना ह 
अदेशवंध कहलाओ हैं । प्रदेश नाम परमाणुका दे । कितने परमा- 
झुका वन्‍्ध हुणा इसीका नाम प्रदेशबन्ध द्वै। 

बन्धदी अवस्था ठीक भोनव पाकके समान है। मिप्त प्रकार 
ओोजन कैसे मार्वोसे चर्वेण विया जायगा, जैप्ता भोजन चवेण 
किया जायगा,. जिस अवस्थापर चर्वण किया जायगा, निप्त 
ऋतुरमें चरण किया जाया, चप्ता ही फल मरदान करेगा। 


2 8 5 कर टन 

१ कर्म आठ हें । ज्ञानावरणी, दरशनावरणी, बेदनी, मोइनी, भाद्ु, 
नाम, गोत्र और अतराय । प्रत्येक कमके वध होनेके कारण भिन्न २ 
है। ज्ञानावरणी कमके कारण छिसीको जान होनेमें विष्न करना पुस्तक 
फाड देना, शावकों छिपा छेना, प्रसशनीय ज्ञानमें दूषण लगाना, ज्ञान 
शला्भोकी वद करना आरि ह्टै। 


आवकाचार | [ ४९, 

निस प्रकार भोनन पाकर्मे रस, मजा, घातु और मज़ादि 

उत्पल होते हैं उसी प्रकार कर्मोमें मित्र ९ शक्ति होती दे, कोई 
ज्ञानावरणी, कोई दशेनावरणी भादि । 

, जिप्त प्रकार वातमोजन पेट फुछा देता दे, वायु करता है, 
मिष्ट भोनन कफ करता है, उसी प्रकार ज्ञानावरणी ज्ञानकों 
साच्छादित करता है, दशनावरणी दर्शनकों नहीं होने देता । 

मिस प्रकार भोजन अपना रस देकर पाऊ होऋर मर, सूत्र 

ओर स्वेदादि दारा झर जाता ईै-निमरा हो माता दे उसी प्रकार 
करते भी लपना फल देकर निनेर जाते है। कत्र जिस प्रकार 
छेतन म्राणियोंमें अपना अप्तर करता है-मु्दो भन्न नहीं पक | 

सक्ता, कम भी सचेतन पेसतारी प्राणीपर अपना अप्तर करते हैं। कुपथ 

शत्न जिप्त प्रकार अधिक विकार करता है उसी प्रकार मिथ्यात्व ओह 
असंयम भी मविक्र विकार करता || भोजनकी सावधानी न 
रखी जञाय तो विशेष दुःखकर होता दे, कर्मोकी सावधानी न रखी 

जाय तो विशेष दुःखके कारण होनाने ह। इसलिये ऐसा न 
समझ छेना चाहिये कि कर्म जुड हैं।वे मिल ३ प्रकृतिके कैसे 

होते है ! उनमें भिन्न रे फू दान शक्ति कैसे होनमाती दे £ 

थे किस प्रकार संबंधित होप्के है? इत्यादि शंका करनेकी 

सावश्यकता नहीं है, जड पदा्थोर्म मी अपार शक्ति होती है 

हां चेतना शक्ति नहीं हो सक्ती | का अपना फछ देकर निभेरा 

हो जाते हैं । मिप्त प्रकार भोननका पाक हुए विना ही उसे वन 

ड्वारा बाहर निकाल सफ्ते हें, उसी प्रकार कर्मोकी निमरा भी योग्श 

तप हारा बिना फल दिये हुए हो सक्ती है। ऐसी निनेराको 


है. 


७५० ] आधकाचार | 


अविपाक निजरा कहते हैं । चार वन्धोंसे प्रकृत्ति और प्रदेशबन्ध 
मन, वचन जीर शरीरकी उपयोगात्मक क्रियासे- मन, बचन और 
कायके योगोंसे होते हैं | अनुभाग और स्थितिबंध कपायोसे होते 
है क्योंकि कपायें जात्म परिणामोंकों कुटिक करती हैं, सचिकण 
बनाती हैं, विशेष रपसतोत्पादक शक्ति प्रदान फरदी हैं । 
घेघके सुख्य दो भेद हैं-भाव ओर द्रव्य, भौर वह 
झुभाशुश भेदसे है। भात्माफे कषाययुक्त परिणामों (भाव; में विकार 
होनेसे कर्मादान शक्ति प्रादुभीव होती है और उस शक्तिसे कर्म 
आत्माके प्रदेशेंके साथ एकमेक् होते दें | उप्त शक्तिका उत्पन्न 
करना ही भाव बन्ध है । और मात्म प्रदेशोंके साथ क्मोका एक- 
मेक होजाना-दृध पानीफे समान परस्पर मिल जाना यह द्रव्यबंध 
है।योंतो बंधके चार भेद दें परन्तु जनेक भात्माओंके मिन्नर 
रिणाम होनेसे और भिन्न २ कषायोंका उदय होनेसे बंधके 
अप्तेज्यात्‌ और भनंत्त भेद हैं ॥१७॥ | 
जिप् प्रकार कर्मालव संसारका विशेष कारण है, उसी प्रकार 
संबर भी संत्तारके अमावका मुख्य कारण दै | 
रूदर-णाते हुए कर्मोका रोकना, नवीन कर्मबघका अभाव- 
खडका निरोव संवर है | 
सवर भी दो प्रदार होता है-द्रव्य संवर और भावसंवर | 
आअत्माके ऐसे उच्च महान भाव कि मिन आावोंमें आते हुए 
कमके रोकसेकी शक्ति उत्पन्न होगई हो, उसको भाव सवर फहते 
दें | दत पालन करना, मन वचन फायकी अशुभ परवृत्तिफ् 
रोदना, रमिति पावया, और दच्तम क्षमादि दश घर्म घारण कर 


ढः 
त्त 


आंवकाचार | [ ५१ 


जादि कार्योंके करनेसे आत्माके परिणामों ( भावोंमें ) वह शक्ति 
स्वये उत्पन्न होनाती है। द्वव्य संवर-उपयुक्त फारण कापोंसे मन 
चचन कायकी अशुभ क्रिया रुक लाती है-मन ओर हद्वियोंकरा 
निम्मह होजाता है, तब कमोके सानेके हार बंद होनानेसे आत्म 
प्रदेशोफे साथ उन फर्मोका सम्बन्ध नहीं होता है। इसीको द्रव्य 
संवर कहते हैं।॥ १८ ॥ 

निजरा-संचित कर्मोी तप, ध्यान ओर! सद्ाचार द्वारा 
'निमरा करना-कर्मोक्ा लात्मासे दुर होनाना निनरा है। एक देश 
कर्मोका आत्मासे ्कग होना ही निभरा है। 

निनरा दो प्रकार है-भाव निमरा ओर (द्रव्य निभरा। 
आत्माके भावोंमें ऐसी शक्तिका उत्पन्न होना कि जिम्से संचित 
कम सपना फू दिये विना जथवा फर देकर नष्ट होजांय वह 
भाव निजरा है| और उन कर्मों झ्रा नाश होना-एक देशादिरूपफ 
क्षय होना द्रव्य निभरा है | 

सविपाक और जविपाक ऐपे निनराके ओर भी भेद हैं । 
जो कर्म अपना फरहू देकर अपने कालनुसार नट्ट होनांय, वहन 
सविपाक निजेरा है । और जो फल देकर अप्तमयर्मे कृषमोक्रा क्षय 
. दोनाना वह झविपाक निनरा है। आमको विना पके ही उत्तारकर 
पाछामें पका सक्ते हें । और समय जानेपर वह वृक्षपर ही पक 
जाता है तब स्वयं गिर पड़ता है| इसी प्रकार कर्मोक्री निनस 
भी उभयरूप होती है। सविपाक निभरा ग्ृहस्‍्थीके दोती है और 
अंविषपांक निनरा सुनियोके होती दे ॥ १९ ॥ 

सोक्ष-प्तमत्त फर्माप्ते झत्यंत दूर होनावा, वह ऐप्ी 


' श्र ] आवकाचार | 


अवस्था है कि जिप्तमें कर्मोके अत्यंताभावसे भात्मा परम विशुकू 
होकर निम स्वभाव-भनंत ज्ञान, भनंत दशन, भनंत, वीये और 
अनंत सुखमें मग्न रहता है । 

द्रव्य और भाव मोक्षके भेदसे मोक्ष भी दो प्रकार है। भादः 
य्रोक्ष उसे कहते हैं कि भात्माके जिन विशुद्ध भावोंमें समस्त 
कभाफे नाश करनेकी शक्ति उत्पन्न होगई हो ओर द्रव्य मोक्ष: 
वह दे कि मात्मासे समस्त कर्म सर्वथा छूट जांव। इस प्रकार 
सात तत्वोका खरूप श्री जिनेन्द्र भगवानने निर्दोष और प्रमाण- 
सूत्त सत्य कहा है, उसका अ्र्यान करना ही रम्यग्दशेन है। मब॒- 
तक यह सम्बग्दशन घारण नहीं होता तबतक न तो पम्यग्शञाद 
ही होछक्ता है ओर न पदाचार ही घारण किया नाता है। जात्म 
कर्याणकी जादि श्रेणी प्रम्यग्द्शन दै। इससे संवर निनरा और 
मोक्ष होसक्ती है इसलिये सर्वे प्रयत्नसे इसको घारण करे ॥२०॥- 

इन सात तत्वोंका श्रद्यान श्री जिनेन््रदेवकी जाज्ञाको मान्य कर: 
करना चाहिये। क्योंकि जीवादिक तत्व भति सुक्ष्म हैं-इन्द्रिय- 
गोचर नहीं दे, इसलिये किप्ती प्रकारकी शंका करे विना ही विशुद्ध 
भाचोंसे इनके यथाथे स्वरूपका अ्रद्धान करना चाहिये, क्योंकि 
इन तत्वोंके रक्षणमें-स्वरूपमें किसी प्रकारकी बाघा, विरोध नहीं 
डै। पत्यक्षादि प्रमाणोंसे ओर युक्ति प्रयुक्तियॉंसि एक भी तत्व 
जरासा भी वाधित नहीं होता, इसका भी कारण यह है कि 
जिनेन्द्र प्रभु सर्वज्ञ हैं ओर वीतराग हैं. इसलियि उनके श्ञानमें 
वस्तु तत्व प्रत्यक्ष दस्तामहक समान सत्यर प्रतिभाषित होता दे. 
और जैसा बस्तुका सूरूप दै वेसा ही उनमे प्रतिपादन किया है, 
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इसका कारण यह यह है फि जिनेन्द्र प्रभु वीतराग हैं-उनके राग, 
ड्ैष, माया और मोहादि विकार नहीं हैं, छोभ नहीं दे, किप्ती 
प्रकारकी इच्छा नहीं है, कुछ भी खाथे नहीं है, कोषादि विकार 
नहीं है, प्रपंच नहीं है मिप्तसे वे कुछ प्रयोननवश अप्तत्य प्रति 
भाषित कर सके । इसलिये मिनाज्ञाको सर्वेमान्य भौर प्रमाणभूत 
समझ कर अ्रद्धान करना ही जात्मकल्याण करना है | 

कदाचित वस्तु स्वरूपमें कुछ शेका हो तो प्रमाण, नय 
ओर युक्तियोंद्वारा निणय करना चाहिये । हां वत्तु स्वरूप सम- 
झनेमें निःपक्ष, निरभिमानी होना चाहिये, किप्ती स्वार्थथश हठ 
अहण नहीं करना चाहिये ओर न कुत्तकॉसे अपनी उछद॒ता प्रकट 
'करनी चाहिये | वस्तु स्वरूप समझनेमें शान्त, जिज्ञाहु-प्तोम्प, 
'निष्पक्ष, निरमिमान, निराग्रह, नि.स्वार्थ, विवेचक, तकेशीर और 
अमाणसिद्ध वच्तुके माननेमें उत्प्ाही, प्रेमाल और वितंडाशील न 
होकर पदार्थ भाननेका भावुक होना चाहिये । पदार्थों स्वरूपका 
मनन करना चाहिये पुनः पुनः , विचारशीक होना चाहिये। जो 
थदाथ समझरमें नहीं भावे उप्तकों विद्वानोंसे समझनेमें तत्यर होना 
चाहिये। सत्यके ्रह्ण करनेमें हठी न बनना चाहिये। अपनी 
युक्तियोंको ही सर्वेमान्य न मांनकर सरल बुद्धिसे तत्व निर्भर करना 
चाहिये। ऐप्ता न हो कि बुरे विचार और कुतकंसे हंद मच्यओ- 
शांति और चैयेसे काम लेना ही तत्व जिज्ञाप्ता है | हां पएदार्थोक्र 
स्वरूप समझनेमें पीछे न हठो, अपनी युक्तिको समक्षऋर दूपरी, - 
शुक्तिको छुनो, विचार करो, पुनः स्थिर रहो तभी वह्तु-सवरूपका 
सम्यक निणेय होगा। वस्तु खछूप निषेय अति विचीत भावसे 
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आर निष्पक्षपात बुद्धि रखकर प्यारे मीठे वचनोंसे होना चाहिये | 
' सम्यग्शानको प्रमाण कहते हैं | संशय, विपयेय और छनर- 
ध्यवस्ताय रहित वस्तुको यथार्थ स्वरूपमें नानना सम्यग्न्ञान दे | 
जो ज्ञान स्वपर प्रकाशी हो, निर्दोष हो, निश्चयात्मक हो वह 
सम्यग्ज्ञान है । 
संशय ज्ञान-जो ज्ञात परस्पर विरुद उमय कोटिमें रहता 
हो, वह संशय् दे नेसे यह चांदी दे कि सीप £ यहांपर चांदी 
ओर सीपमें बाह्य चाकचक्यादि घर समान होनेसे परस्पर विरुछ 
दोनों धर्ममेंसे एक घमेका भी निश्चय नहीं है। दोनोंमें ही संदेह 
है, भ्रम दे, जनिश्रय दे, ऐसे ज्ञानको संशय ज्ञान कहते दें । 
विपयेय ज्ञान-जो ज्ञाब विरुद्ध कोटिसे निश्चयात्मक 
रूपसे रहे वह विपर्यय है| जेसे चांदीमं सीपका निश्चय होना 
अर्थात्‌ चादीको स्तीप मानना। यहांपर चांदीसे सीप बिलकुल भिन्न 
ग्रदाये है, परन्तु कुछ घमे समान मिलते हैं ( चकचकाट आदि 
चमे समान मिलते हैं ) इसलिये निप्तका ज्ञानसे निश्चय हुआ है 
वह पदार्थ वास्तवमें नहीं होनेपर भी अन्य पदोथमें उप्त पदा- 
थेका निश्रयकर लेना, उल्टा निश्चय करना, विपयेय है। शरीरको' 
ही जीव मानना यह भी विपरीत ज्ञान है । 
अनध्यवसायथ-जिस ज्ञानमें किस्ती भी वस्तुका निम्चय 
न हो वह णनध्यवस्ताय ज्ञान है। जैसे चलते समय पेरमें कुछ 
लरूग गया, यहांपर किप्ती भी बस्तुका ज्ञान नहीं है क्‍यों छगा £ 
कुछ निश्चय ज्ञान नहीं है । हप्त ज्ञानकों संशय नहीं कह भक्ति, 
वर्योकि परस्पर दिरुद उभय धममंमें ज्ञानकी तुलना नहीं है; 
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उ्य गत ज्ञान नहीं है। और न परस्पर विरुद्ध धर्योक़ी ऊद्यपोह 
रूप उमय घारा होती है| यह ज्ञान विपयय भी नहीं है क्योंकि 
इसमें किसी एक घमंका भी निश्चय नहीं है | यह तो तीसरा 
ज्ञान है जिसमें कुछ भी निश्चय नहीं है। ऐसे मिथ्याज्ञानत्रव 
रहित, स्वात्म और पर प्रकाशक, निर्दोष, स्वाकार और निश्चया- 
त्मक ज्ञानकों सम्यग्ज्ञान कहते हैं । इप्तके अनेक भेद हैं । 

प्रमाणके प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दो भेद हैं--नो पदा्थोक्नो स्पष्ट 
जाने, उसे प्रत्यक्ष कहते है | प्रत्यक्ष दो प्रकार है-मुख्य प्रत्यक्ष 
जोर व्यवहार प्रत्यक्ष। जो आत्मा द्वारा किपरीकी प्द्दायता विना 
पदा्थोको स्पष्ट जाने वह सुख्य प्रत्यक्ष प्रमाण है, और नो इन्द्रिय और 
मनकी सहायतासे पदार्थोक्री स्पष्टरूप जाने वह व्यवहार प्रत्यक्ष है। 

परोक्ष प्रमाणके पांच भेद हैं-स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर, 
अनुमान और जागम । पूवमें अनुभव किये हुए पदार्थक। स्मरण 
होना स्वत्रि है जेसे यह मिनदत्त दे | पूर्वमें अनुभवित्र पदार्थोका 
स्मरण और वर्दमान-कालूमें दशन डभयक्का मोडरूप जो ज्ञान वह 
प्रत्यभिज्ञान है जेसे-यह वही जिनदत्त ॥। यह प्रत्यभिन्नार अनेक 
प्रकार होता है | कारणके दोनेपर कार्योका होना और नऋारणोंके 
नहीं होमेपर (अभाव) कार्योक्ा भी अभाव होना, ह प्रकारका 
निश्चयात्मक ज्ञान-व्याधिज्ञान-तर्क है। जेसे-अग्निके होनेपर ही 
धुम होता है, और जहांपर अग्नि नहीं है वहांपर धूम भी नहीं 
है। साधनसे साध्यका ज्ञान होना अनुमान है नेसे धूमसे अग्निक्ा 
ज्ञान होना । सर्वेज्ञ वीतराग प्रणीत शासत्र ज्ञानको आगम ऋद्दते 
है। इप्त प्रकार प्रमाणका यह संक्षिप्त स्वरूप है| पदा्थोआ निर्णेय 
उक्त प्रमाणसे ही करना चाहिये | 
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नथ-वस्तुके अशात्मक ज्ञानको नय कहते हैं | नय अनंत 

हैं। सब घर्मोक्ना एक साथ विवेचन नहीं कहा जाप्तक्ता, एक सम- 
यमें एक घर्मका ही प्रतिपादन हो सक्ता है। शवशेष घम्म पदा- 
थम विद्यमान रहते हैं, परंतु उस समय उनकी अपेक्षा न रखकर 
अविरोधसे किसी एक घममकी अपेक्षासे हेतुपुवेक वस्तुके स्वरू" 
बका प्रतिपादन करना नय है । नयोंसे पदाथ प्रिछि होती है। 
नय विना वस्तुप्तरूप प्िद्धि हो नहीं सक्ती-वस्तु स्वरूपका 
विचार हो नहीं सक्ता | वस्तु खरूप णजवाच्य है। निप्त समय 
बस्‍्तुमें परस्पर दो विरुद्ध घर्मोक्ा समावेश द्वोता है उपस्त प्मय 
लत वस्तुके एक घमकी अपेक्षा न कर वक्ताकी इच्छानुधार दृसरा 
घर्म कहा जा सक्ता है, परंतु दोनों विरुद्ध घमे एक साथ प्रति- 
पादन नहीं हो पत्ते, एक मनुष्य झपने पुत्रका पिता दै और 
अपने बापका पुत्र है, दोनों ही विरुद्ध घर्म एक समय उसपमें 
डपस्थित हैं । अब निप्त समय उसको पिता कहते हैं तव उप्रमें 
धुन्नत्व घमेंको कहनेकी अपेक्षा नहीं रहती है। इससे यह न सम- 
झना कि वह घम छोप होजाता है, किन्तु उसकी विवक्षा नहीं दे 
इसी लिये पिता पुत्र दोनों विरुद्ध घमे एक साथ अवक्तव्य दें । 
वच्तु मान्नमें जन्नत धमे स्वभावसे होते हैं, उनकी प्तामान्य 
विशेषता ही उनको व्यक्त ऋरती है। ऐपी फोई वद्तु नहीं 
जिसमें सामान्य विशेषात्मक अनत घम्म न हो। बदि जीव द्रव्यको 
ही देखा जाय तो जीव द्वव्यमें मी स्तामान्य बिशेष घर्म मोजूद है, 
हां वक्ताकी णपेक्षासे सामान्य घम भी विशेष रूप होनाता है और 
विशेष सामान्यरूप होनाता दे। यदि चेतनत्व घमेकी दष्टिसे पदा- 
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का स्वरूप देखा जाय तो संप्तारी और सिद्ध नीव इस घममके अत- 
गत होसक्ते हैं और मनुष्य जीव कहनेसे अवशेष घम्की णपेक्षा 
नहीं की जा सक्ती है । सामान्यापेक्षा जीव द्वव्यमें अस्तित्व, 
बस्तुत्व, चेतनत्व, आमृतंत्व, प्रमेयत्व नित्यत्व, प्रदेशत्व आदि 
अनेक घम्म हैं | तथा संस्तारी जीवापेक्षा भी मूतत्व, थनित्यत्व, 
“नरनारकादि पर्योयत्व आदि अनंत जवक्‍्त्थायें तथा गु्णोंकी थपेक्षा 
अनंत घमे हे-द्रव्यका मृष्य लक्षण गुण समुदाय है। उन गु्णोंको 
शक्ति, घर्म, स्वमाव जादि नामसे कह सके हैं। गुण भिन्न २ 
स्वभाववाले होते हैं और एक एक द्रव्यमें मनत गुण रहते हैं। 
शक साथ उन घम्मोका-शुर्णोका प्रतिपादन होना अशक्य दे इसी 
लिये किप्ती एक घमफो विशेषकर भौर जवशेष घमेक्की अपेक्षा 
न कर वस्तुका स्वरूप वर्णन करना नय फहछाता है | शब्द 
औदसे वाच्य मेद होता दै क्‍योंकि मितने शब्द होते हैं उतने 
दी उनके अयथे होते हैं | इसलिये शब्द भेदमें भी नय भेद हो 
जाता है | जिप्त प्रकार इन्द्र, मघवा, सहस्ाक्ष, भाखंडल, सुरपति 
आदि सब शब्द इन्द्रके वाचक हैं, और वे भिन्न १ गुर्णोके कारण 
हुए दें परन्तु पदार्थ एक ही है | जो ऐश्वर्यवात है वह इन्द्र दे, 
'िम्के हजार नेत्र हैं वह इन्द्र है, भो ज्ञानवान दे वह इन्द्र 
है, जो देवताओोका पति दे वह इन्द्र है | स्रहांपर वस्तुके एथक्‌ 
ध्थथक गुणोंफे कारण उम्तके पयोयवाची शब्दोंसे इन्द्र कहा गया 
है । परन्तु ऐसा नहीं है कि इन्द्र कहते हमय शवशेष धर्म इद्रमें 
न हों, परन्तु उनकी णपेक्षा नहीं होती है इसलिये जिम्त एक 
धर्मसे वस्तु कही जादी दे वह नय दे | 
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नयके मुख्य दो सेद हैं-द्रव्याथिक और पर्योयाथिक। इसका 
कारण यह है कि वस्तुका पूण स्वरूप द्रव्य ओर उप्तकी पर्यायके 
मिलनेपर होता है | ऐप्ा नहीं है कि वस्तुकी एक प्योय मात्र 
कहनेसे उप्तका पुणे स्वरूप होगया। मनुष्य जीव कहनेसे जीवका 
पूरा कक्षण नहीं होनाता, किन्तु एक पर्योयक्रा विशेष वर्णन होता 
है। जीवका पूरा कक्षण उप्तकी सब जवस्थाएँ और उसके पर्व 
गु्णोकी कहनेसे होती दे | इसलिये पूणे रूपसे वह्तुक्ला ज्ञान 
प्रमाणका कार्य है किन्तु द्रव्य और पर्यायके धथक्‌ ९ अंशोंका 
जानना नयका कार्य है इसी लिये दृव्य जौर पर्याय एथक्‌ २ 
विषय होनेसे नयके भी दो भेद दें । 
द्रव्धार्थिक मथ-द्वव्य वछ्ुको तथा वस्तुके एक स्तामान्य 
धमको कहते हैं । द्वव्याथिक वयसे वस्तुके उस्त सामान्य घमेक्ा 
प्रतिबोध होता है जो दस्तुके समस्त अशोमें मविशेषसे व्याप्त 
रहता हो थर्थात्‌ ब्ुका सामान्य घसे द्रव्याथिक नयक्ा 
विषय दे | जैसे आत्माको नित्य कहना | इसके तीन भेद हैं 
शुद्धार्थ संग्राही, जशुद्धार्थ सग्राही भोर उसयात्मक। निप्त वस्तुके 
सामान्य घर्ममें अन्य वस्तु घमकी मिलावट न हो वर्तुका शुद्ध 
घर्म हो वह शुद्धार्थ संग्राही द्रव्याथिक बय है । मेसे-मीवका 
आअमूतेत्व | निप्त स्तामान्य घर्ममें जन्य वस्तु घमका संयोग हो वह 
छणशुद्धाथ संग्राही द्वव्या्थिक नय दै जेसे सम्तारी जीवका मूृतेत्व | 
ओर जो उमय मिश्रित हो डसे उमयात्मक द्वव्यारथिक दय कहते 
डै भेसे ससारी णीवके रागादि भाव । 
, परयोयार्थिक नय-वस्तुके थक १ विशेष घर्मोको प्रति- 
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पादन करता है | द्रध्योमें काल-शब्दादि कारणोंसे विशेषता होती 
है उम्त विशेषताक्रा होना ही पर्यायाथिक नय है | इसके बहुत' 
भेद हैं | 

अथवा नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, सममिरूढ 
ओर एवंमूत ये सात भेद नयोंके हैं । 

नेगण नथ-वस्तुमें पर्याय प्राप्त होते ही योग्यता मात्रको 
देखकर (चाहे वह पर्याय वर्तमान निष्पन्न न हो तो भी) उम्तकों 
पर्याय युक्त मानना नेगम नयका विषय है, जेसे एक्क मनुष्य भाद 
पकानेके साधनोंक्ो एकत्रित कर रहा था तो भी उसको पूछा कि 
क्या फर रहे हो ? भात पक्राता हूँ | यहांपर भात पयोय सिद 
नहीं होनेपर भी योग्यता मात्रमें उत्तका व्यवहार किया दे एवं 
भावी पर्यायको, वर्तेमानमें कहना नेगम नय है । 

संग्रह मय- स्वनातिके घर्मोक्ता परस्पर विरोध ग्रहण न कर 
ओर वत्तुके उत्तर भेदोंकी एक्त्व भाववाशश एक रूप कहना 
संग्रह नय दै नेसे द्व्यत्व, सत्‌, जीवत्व, भादि घमम उत्तर समस्त 
भेद प्रमेदर्में जविरोधसे व्याप्त होकर भी समस्त वच्तुक्षों ग्रहण- 


करते दें । 
व्यवहार रथ-सपम्रह् नवसे सग्रहीत किये हुए पदार्थ वें' 


अविरोघसे विधि पूर्वक विभाग करना व्यवहार नय दे जेसे जीव, 
संपतारी और मोक्ष | संस्ारी जीव-अप, स्थावर | 
ऋजुलुण-पदाथकी ठीक वरततमान समयक्री पयोय मात्र- 
का आही ऋजुसुत्र है | वर्तमान समवसे काक॒का एक सुक्ष्म- 
समय अदह्ण करना चाहिये | यद्यपि ऐसे भहप समयमें पदा्थेक्री, 
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चर्योयका परिणमन दृष्टिगोचर नहीं होता है, तो भी पदाथ प्रति 
'समय परिणमन करता है मौर एक समय पदार्थक्षी नो पर्याय दे 
वही विंपय ऋजुसूत्र नयक्रा विषय दे | यह न प्मझना कि क्षण 
क्षण पर्याय नहीं परिणती है | ओदन पर्यायादि क्षण प्रतिक्षण 
विछ्त होती है । 
झादद नथ-पदार्थोका बोध शब्दोंसे' होता दे | पदार्थाकी 
पलंग, संख्या, साधनादि भिन्न २ हैं | कोई पदार्थ पुलिग है वो 
कोई स्त्री रिंग, कोई पदाथे एक दे तो कई अनेक हैं, इप्तलिये 
यदार्थोकी छिंग, संख्या, गति, काल, साधन एथक्‌ : हैं । पदार्थोक्ी 
ओेसी व्यवस्था होनेसे पदाथथेवाची शब्दोंमें भो वही क्रम उपयोग 
होता है अतएव श्द्रोंमें भी लिंग संख्या साधनादि विषय होते 
है । शब्दोंकी पद्धति तीन प्रकार होती है। सामान्याथग्राही 
रूढिसे अर्थग्राही और क्रियाथग्राही। शब्दाथोमेंसे लिंग, संख्या, 
साधनादि दोषोंको दूरकर शब्दज्ञान करना श्द नयका विषय दे 
“जैसे स्री अथेके योतक दारा, कह्ित्र और सत्री। इन तीनों शब्दोंके 
घुलिंग नपुंमक लिंग ओर पुलिंगादि इथकू ९२ किग होनेपर स्त्री 
'पर्यायके थ्योत होते देँ | इतसे यह न समझना चाहिये कि जो 
शब्दका लिंग है. वही अथेका हो, या अर्थका लिग-शब्दका 
लिंग हो, किन्तु शब्द प्रक्रियासे शुद्ध शब्दोंका थे, कर्तो, लिंध, 
चचन, उपग्रह साधनादि विषय शठ्द नयसे होता है | वाक्यरचना 
“उ्यवहाराधीन भी होती दे वह इसके नहीं हे । 
समामिरूठ नथ-यह नय भो शब्शविषयक दे । कितने 
'ही शब्द भनेकार्थवाची होते दें। किन्तु शब्द मार्तोंका रूढिवाछा 
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प्रसिद्ध अर्थ प्रायः एक ही होता है, क्योंकि एक पदार्थकी रूषढ़ि 
व्यवद्दारमें एक ही होसक्ती है अन्यथा उप्तको रूढि न कहकर 
अनेकाथे विधायी कहेंगे। जैसे गोशठ्दके एथ्वी, सुये, गाय भनेक 
सर्थ हैं, तो भी गोशब्दकी रूढि गाय ही है और यह रूढिः 
प्रसिद्ध है। अनेकार्थोकी विवक्षाको तमकर एक रूटि सर्थमें नियामक 
होना समभिरूदि नयक्ा विषय है। यह भी अनेक प्रकार होता 
है। एक पदार्थके मित्नर शब्द,उप्त पदार्थयोतक्न हों यह भी हृष्त 
नयका विषय है | 
एवं भूत नथ-कितने शब्द घातुओंसे ( प्रक्ृति-प्रत्यय )' 
बनते है। घातुका जो शुद्धार्थ हो तदनुभाार उप्त पदा/थकी क्रिया होती 
है हो तो ही उस शब्दार्थका प्रयोग करना एवंभूत नयका विषय 
जैसे | गोशव्द गर्रू-गती घातुसे गच्छत्तीति गौ--गमन करे, वह 
गाय ऐसा अथ बोध होता है परन्तु रूढिसे गोशठ्द पशुविशेषका 
चोतक है | एवं भूत नयका विषय यह होगा कि जिप समय गाय 
ग्रमन करती होगी उसी समय वह उप्तको गाय कहेगा, बेठी 
सोतीको नही, अथवा शब्दाथके द्योतक क्रियासे उसप्तको वेश्ा 
कहना, अथवा. ऐसा श्ञानविषयक आत्माको उस रूप कहना 
एवंमूत नय है | 
इन नर्योंका विषय उत्तरोत्तर सुक्ष्म है, परन्तु ये नय परस्पर 
सापेक्षता रखते हैं , व्यरतनय एकांतरूप होनेसे मिथ्या हैं । 
पदाथोके जाननेके लिये, जिम्त प्रकार प्रमाण नयकी णपेक्षा 
है उप्ती अकार गुण जीर पर्याय जाननेकी भी मावश्यक्तता है | 
पदाथके गुण दो प्रकार हे-रवभाव भोर विभाव | द्वव्यकी 
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शुद्ध भवस्थामें जो गुण हैं वे स्वभाव गुण हैं; और संयोगसे होने- 
-वाले गुण वेभाविक हैं । 
पर्याय स्वभाव और विभावक्े भेदसे दो प्रकार हे | स्वभाव 
पर्याय द्रव्योमें रहनेवाली अगुरुलघुत्व शक्ति है जिप्तके संयोगसे 
द्रव्य पतिणमनशीलछ होता है। विभाव द्रव्य व्येनन पयोय, विभाव 
-गुण व्येजन पर्याय, स्वभाव द्रव्य व्येजन पर्याय, स्वभाव गुण 
व्यन्ञत पर्याय जादि पर्यायोके असंख्य भेद हैं । नीव और पुद्ेंल 
द्र्योंमें ही व्यंगनन पर्याय होती है । 
अथे पर्याय घम्म द्रव्य, भघम द्वव्य, जाक्ाश द्रव्य और 
काल द्वव्यके होतो है | 
प्रमाण, नय. द्रव्य, पयोयादिसे वस्तु स्वरूप सम्यग्लान होता 
है। और व्येत्न पर्योय भौर क्थ पर्यायसे द्ृव्य परिणामी कह- 
छाता है | द्वव्यका लक्षण सत्‌ है| द्रव्यके उत्पाद व्यय प्रोग्य 
स्वभावको सत कहने हैं| द्रव्य अपनी सत्ताकर सदा स्थिर है, नित्य 
है परन्तु उप्तकी जवदस्था वबदल्ठी रहती है ओर उद्तक्ना कारण 
द्रव्यमें ध्वभाव, विभाव, सथ, व्यंत्न, पयोय परिणमनेकी शक्ति है | 
इसप्रकार तत्वोकों सम्बकृपफ्रार जानकर अ्रद्धात करना सम्य- 
-गदशन है | यह सम्यग्दशन ही सदाचारका मूल वीज है | पदा- 
थीक्नो अ्रदान ब्रे विना-विश्वाप्त करे विदा तत्वोंपर रुचि नहीं 
होती और ५५५५।» रुचि हुए विना उपादेय पदार्थोक्ो श्हण 
करनेकी जिज्ञाप्ता नहीं होती न हेय पदाथोसे त्याग बुद्धि होती 
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१ नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निश्षेतद्धात भो वस्तु 
स्वरूप सम्यग्जान होता हे। 
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है निस्से अपना हित और सहित समझा जाय। अपना द्वित जाने 
बिना आत्म कल्याण नहीं होप्तक्ता, इसछिये समात्महिताथ सम्य- 
म्द्शनकों वीम समझना चाहिये। सदाचार सम्पग्दशन होनेपर ही 
होपसक्ता अन्यथा वह भप्तदाचार ही है ॥ २१ ॥ 

सम्यग्द्शनकी विशुद्धके लिये २५ दोषोंको छोड देना 
चाहिये | मोत्तीकी विशुद्धि उप्तके दोष दूर करनेसे होती है । 
सम्यग्द्शनकी विशुद्धि दोषोंके त्याग करनेसे होती हैं । आठ मद, 
तीन मूढता, छह भ्नायतन, आठ शंक्ादिय दोष ये पचोध्त 
सम्यग्दशेनके दोष हैं । निप्त प्रद्नार वात पित्त कफमें दोष द्ोनेसे 
व्याघि शांत नहीं होदी उसी प्रकार उक्त दोषोंके होनेसे तत्व 
' श्रद्धानमें पृण रुचि नहीं होती है, दोषोंके कारण मल्निता रहती 
है। और जबतक आत्म परिणामोंमें मलिनता है तबतक आम्य: 
तर विशुद्धि नहीं होती, मढिन पदाथ पर रंग नहीं चढता | 
भलिन परिणामोंमें सम्यग्दशेन विशुद्ध नहीं रह संक्ता, इम्तलिये 
दोषोंको छोड़ देनेमें ही सदाचारकी वृद्धि है ॥२२॥ 

कुछ, जाति, तप, घन, ज्ञान, वीर, ऐश्वर्य भौर शरीर 
इनका अभिमान करना आठ मद बहलाते हैं। 

कुछमद-पिताके वेशकों कुल कहते हैं। वर्ण चार हैं | 
आह्मण, क्षत्री, वेश्य ओर शुद्र। कुलका-अपने वशका अभिमान 
करना अनथका कारण हे क्योंकि अभिमान विना रागहेपके उत्पन्न 
नहीं होपक्ता, रागद्वेषादि विकारोंका होना अप्तदाचार है- संप्तार 
पद्धति है. पतितावस्था दे | इप्त जीवने अनादिकालूसे चतुगैदि 
संपारमें ग्रमणफर अति छुदसे क्षुद्र और नीचसे नीच जवत्या 


<७ ] श्रावकाचार | 


बहुतवार पाई है, शिसमें रहकर सदाचारक्ा कक्ष तक नहीं रहा ॥ 
अब मुझे यह उत्तम कुछ मिला है इसका सुझे सदुपयोग करना 
चाहिये | व्रत पालना; सदाचार घारण करना, ओर सत्क्ार्य 
सादि करना चाहिये न कि मांपत मदिरा जादि अभक्ष भक्षणः 
करना, जीव हिंसा करना, हिंसामयी व्यापार करना, अमक्ष भक्ष- 
णके कारण संदेव क्रूर परिणाम रखना, स्वार्थमें लिप्त रहना, भाम्ये- 
तर वृत्तिमं मलिनता रखना भादि बुरे विचार न होने देना ही 
उत्तम कुछ पानेकी सार्थकता है । आत्मा अमूर्तीक दे, पविन्न दै | 
उत्तम कुढको पाकर मुझे पवित्र बनना चाहिये। ये मेरे जीव मात्र 
स्व बधु हैं, सबकी भात्मा समान हैं इसलिये अभिमान नकर 
उत्तम निमित्तोंसे भात्मक़श्याण करें | यद्यपि सात्मा अमूत है, 
कुछादि संप्तार व्यवहार है इसलिये उच्च कुकका अभिमानव न 
करना चाहिये | तथापि ऐसा न समझना कि कुछादि संप्तार व्य- 
वहार बिलकुल ही झूठा है व्यथकरा प्रपंच है, वणे व्यवस्था और 
उच्च कुलादि प्रथा ढ्ोंग हे क्‍योंकि उन्नति, सद्विचार और 
सदाचारका मुख्य कारण व्यवहार है | व्यवहारफा अप्तर सहि- 
चार्रोपर गहरा पड़ता है। निद्य व्यवह्ार-क्ुत्सित प्रवृत्ति भादिका 
सहयोग जात्म विचारोंपर गहरा अप्तर फरता है । और व्यवद्वार 
प्रवृत्ति वर्णाधीन होती है। जसा कुछ २ वर्ण ) होगा वेत्ती ही 
व्यवहार प्रवृत्ति होगी | ऐसा न समझना क्रि बाह्य प्रवृत्तियोंक्ा 
खत्म विचारोपर अप्तर न होता हो । निद्यध वचन, विष मात्रा, 
बुरी संगति, कुत्सित भोजन, जोर कुछकी म्रवृत्तिकी भप्तर चतके 
रोग समान आाम्यंत्तर प्रवृत्तिक दृषित करनेके लिये तत्काल 
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ठपयोगी होते हैं। जिप्त प्रकार रक्त विकार, वीये दोष, कोढ़ादिः 
विषय व्याधि प्रति संतान चली जाती है उसी प्रकार कुछागत 
( वण व्यवस्था ) घर्म भी वंश परम्परातक चछा जाता हैं उप्तका 
खप्तर जाता ही नहीं । एक मनुष्यने मांस मद्रिपान छोड़ दिया 
भौर वद्द नीच वर्णेका मनुष्य है तो ऐसा न समझना कि उध्तकी 
बह प्रवृत्ति नष्ट होगई और सदाचारका पात्र होगया। हां थोड़े 
अशोमें वह शुद्ध है, किन्तु चिरकारकी गंघ उप्तके विचारोंकी परीक्षा 
पमय ढीलाइर देती है इसी लिये उत्तम कुछ यद्यपि प्दाचारका 
मुख्य फ़ारण है, सह्दिचारकी भूमि है तो भी उप्तक्ना भभिमान न 
करना ओर एदाचार पालन कर उप्तकी शोभाको बढ़ाना है। 
जञाठिका भी महंकार न करना चाहिये। माताकी पक्षको 
नाति दहते हैं | जितने उत्तम वणकी माता होगी उतने ही ग्रह- 
स्थोके सदाचार उत्तम और निरदद होंगे | माताका अप्तर गर्भत्थ 
बालकपर गर्स घारण समयपर ही होनाता है । इसी छिये वर्ण 
व्यवस्था नियमोमें माताके उत्तम विचार और अष्ट जाचरण संतानमें 
प्राप्त द्ोनेफे लिये ऋतु समय त्रिबर्णाचार आदि अन्थोंमें कितना 
बतराया दे कि बालककी आत्माके साथ सम्बंधित माताके क्वेव्य 
माताके श्वासोश्वाप्तके साथ प्रतिक्षण नाते हैं | दूधरे उत्तम नातिकी 
माताकी बाह्य प्रवृत्ति, खानपान, ग्रह संस्कार, सदाचारसे परिपूर्ण 
होनेसे बाढक भी वैसे ही संस्कार पूर्ण होता है। नेपोलियन 
बोनापाटकी माताके विचार वीरतापुर्ण थे, बाढक भी वैसा ही 
हुआ | चितोडफी रानियोंकी माताके विचार सुशीरू थे उनकी 
संतान भी झुशीक (पतिव्रता) निकरीं, मर गईं परंतु शीरूम॑ंग 
५ 
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नहीं किया। निप्त माताके कुछमें नियोग धर्म होता होगा, जप्दा- 
चार होता होगा, खान पानकी झुद्धि होती न होगी उप्तकी संतान 
भी प्रायं: मप्तदाचारी ही निकक॒त्ी है | इप्तलिये उत्तम जातिका 
वाना शुभोदयसे दे परंतु उप्तको पाऊर अमिमान न करो, कदा- 
चारोंसे बिगाड मत दो, उस्तकी महिमा सदाचार, अषठ्ठ प्रवृत्ति, 
ओर उत्तम कार्यस्ते करो, सदाचारक्ना मिलना महान दुरुम है। 
राज्यप्ंपत्ति, धन, जादि पदार्थ मिक भी पके हैं परंतु सदावांर' 
ओर सत्कारय प्रयल्वय करनेपर भी अति कठिवतासे प्राप्त होते हैं। 
उत्तम जाति भनेहू वार मिली, परंतु उप्तद्ना उपयोग एक्न वार 
भी नहीं किया, उत्तम पदाथंक्ों पाऊर व्यर्थ खोदेना अथवा 
उप्तके अभिमानमें कर्वव्य शूस्य होनाना श्रेष्ठ नहीं, परन्तु यह 
तौ निश्चित प्िदान्त हे कि नेप्ता प्तयोग, जेप्ते आचारवाछोंफ़ों 
संगति और नेपते स्दाचारी कुछुमें जन्म होगा उध्का भपर मरण- 
पयत रहेग। ही | हां कुछ समयके किये वह विक्नार न करे । कुछ 
रोग ऐसे हैं कि कुछ प्रमयके लिये शांत हो नाते हैं, पुनः परादुर्भाव 
होजाते हैं ओर पुनः शांत होते दें परन्तु उनका अपर मरणपर्यत 
नाता नहीं । ऐपे ही वर्ण, कुछ जाति आदिक्वा अउर उपज्नो, उपकी 
सतानक्ी मरणय्रत माता ही नाहडीं। ज्ञान प्राप्तिपते मले ही ए६ 
नीच मनुष्य मदिरा आदि खानपावक्ो बुरा कहे पनन्‍्तु रोग जादि 
आपत्ति ओर दृप़रे ञअनिवाय कारण आ।नाने पर परीक्षाक्रे समय 
उप्तका ज्ञत व विचार नष्ट होनाता दहै। उत्तम ज्ञातिमें वर्तमान 
कुछ संबंधी अष्ट आचार विषारोंड्ा, शुभ प्रवृत्तियों तथा खान- 
घानका भप्तर होता है और परमन्मछत सेशकारका अपर होता है 
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इप्तलिगे वर्णव्यवस्थाके अनुकूछ उत्तम भातिम मन्‍म छेना सदाचा- 
रकी विशुद्धिके लिये सबसे प्रथम भावश्यक्र है । 

बहुतते लोग ऐप विचार करते दें कि भोननक्ी शुदधिसे 
सदाचारक्ा कोई सम्बन्ध नहीं ! और मनुष्यमात्र एकप्े हैं उनके 
साथ भोजन करनेमें क्या हानि ! परन्तु वे शारीरिक तत्वको नहीं 
जानते ओर न सदाचारके अभियायज्ञो ही प्मझे हुए हैं | ए 
अल्पविष शरीरमें क्रितना अप्तर करता है। छूतर रोगोके साथ 
खानेसे क्यों व्याधि कग, जाती है ? बुरी हृवाका सद्योग मी 
दानिप्रर होता दै। उच्छिष्ट और नीच मतुष्योंके पस्ताथ प॑ क्ते मोनद 
करनेसे प्रेमवृद्धि नहीं होती, प्रेम सदाचारझ्ा फड है। यदि प्रचा 
सदाचार जआात्मामें है. तो प्राणोपरात्र पर अखूर प्रेप अ वे वह रहेगा। 
उच्छिष्ठ खानेवाले और एक घमे, एड जांतिवाडे जमेव और 
इंग्लेण्डमें युद्ध क्यों हुआ ! अनंत प्राणियों्री हिया, दे मोर 
भयानक अत्याचार क्यों हुए ! उनमें प्रेत क्यों नहीं नाग हुआ? 
प्रेप्त सद्माचारझा फर है; यदि सद्दाचार होगा तो प्रेव अर्निय होगा। 
रोगीका उछिट मोनन शीघ्र ही हानि करता है। नितके सध्कार 
इस जन्म तथा परलो छत ठीक नहीं अवश्य उनझे पताथ भोन- 
नादिसे, श्रातोश्वापसे और सड्वामतते अप्तद्गचार प्रवृत्ति होगी। 
उत्तम जाति पाकर सद्ाचार उत्ततासे घारण करो जोर व्यथैश्ञ 
अभिमान्‌ न कर समत्त जीवोंशे सद्ाचारमें छगाओ हसीपे सम्य- 
ग्दशन विशुद्ध होगा 

इसी प्रड्नार ज्ञानह्ना झ भेवाव न करना चाहिये। ज्ञानन्ने 
पाकर उप्र दुंहयोग ने करो। ज्ञाकका दुह्मप्रोग-पचे ज्ञार्मे , 


है 
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दुषण लगाना, प्रसेशनीय और जादश ज्ञानियोंदी अश्छील शब्दोमि' 
( आत्मप्रशेंसा जीर कुछ स्वाथथक्रे लिये ) निंदा करना, पक्षपातसे 
कुत्सित जाग्रह घारण करना, विषय कृषाय ओर अप्तदाचारप्रवर्तेक 
लेख लिखना, अप्तद्विचारमें ढीन रहना, कुत्ेंसे सह्दिचार कर- 
नेमें कायर होना भादि ज्ञान पानेका दुरुपयोग दै-अभिमान है। 
ज्ञानका मिलना महान्‌ दुलूभ है। जीवनावस्थाका सार ज्ञानके साथ 
स॒दाचार घारण करना है । हित जहित, भछाई बुराह, सन्मागे 


कुमागे आदि ज्ञानसे ही जाने नाते हैं। हप्तलिये ज्ञानका सदुपयोग 
करना ही ज्ञानकी निरशभ्मानता है । 


ज्ञानका सदुपधोग-सहिचारसे तत्वोंका ज्ञान प्राप्त 
यूरना, सचे ज्ञानके कारणोंकी वृद्धि करना, वाचनाढूय खोलना, 
पाठशाला खोलना, शास्त्रोंका जीर्णोडार कराना, शास्त्रक्री महिमा 
असिछ करनी, सच्चे ज्ञानका विस्तार करना, पदाथोके जाननेमें: प्रेम 
करना, ज्ञानी विद्दानोंक्रा विशुद्ध लन्‍्तःकरणसे सनन्‍्मान करना, 
जींवोकी जज्ञानता दूर करना, सच्चे ज्ञानमें मिथ्यापवादकों दूर 
करना, धर्मोपदेश देना, जीवोंकी भल।ईका मार्ग निस्‍्वाथे वृत्ति भर 
निष्कपटसे बतछाना, सन्मागेमें रगाना; कुतत्वज्ञान, विषयवासना 
पोषक्ज्ञान, अप्तदाचारी ज्ञान और विकार ज्ञानसे जीवॉको निका- 
ककर विशुद्ध प्रेम सच्चे जञनकी महिमा तन, मन, घन और बुढ्धिसे 
प्रत्यक्ष करबदछाना ही ज्ञानका उपभोग है। सच्चे शार्त्रोंका पठन*- 
धाठन तत्व विवेचन, ओर ज्ञान प्रभावना इसके काये हैं | इस- 
ढिये ऐप्ता करना चाहिये कि जिससे अपना और अनंत जीवोंका 
चृल्याण हो और इईंर्षा-हेब और अज्ञान नष्ट होनाय, सब णीव 


अ्रवकायार। ' . [६ 
सांत्रको आत्मेंघु समझकर उनको ज्ञानी बनानेमें ही ज्ञानक्रा 
उपयोग किया जाय तो ज्ञान पाकर भी निरेभिमानता होती है | 

,. ऐम्वंथे सद-धन-संपत्ति पृण्योदयसे प्राप्त होती है 
ओर उप्तका मिलना दुलेम है। संत्त्ति मिछ न्ाय तो उ्तका 
अभिमानकर अन्य, जीवोंक्रो क्लेशित करना, अप्तदाचारी होना, 
स्वच्छेदतासे भले बुरे काम करना, निद्य जाचरण धारण करना, 
शराब आदि अभक्ष पदार्थोक्रा सेवन करेंना, मनमाने पापाचरण 
करना, वृद्धावस्थार्में पुनलंग्व करना, विषय कंषायर्में घं॑नक्ा 
ुरुपयोग करना, पात्रमें दान नहीं करना, सत्कार्यमें व्यय नंदीं 
करना इत्यादि सब घनऊका अमिमान दै। जात्मा नित्य है, भपने 
सात्म स्वभावसे अनंत सुख सहित है, परम जानंद ओर परम 
,शांतिमय है जब कि घन संपत्ति पर पदाथे दैं। पुण्य कमेके संयोगसे 
इनका संबंध होता है और वह संबंध भब्र तक पुण्योदय है तब तक 
रहता दे-मरणके बाद साथ नहीं जाता, उप्तसे सुख तश॒वारकी 
घारके समान होता दे । पर पदार्थरमें मोह करना संप्तार बंधन 
ओऔर दुःखका कारण है | कदाचित मोहनीय कमेक्े उदयसे बाह्य 
संपत्तिसे प्रेम न छूटे तो उप्तको पाकर अत्याचार न करो, अतेख्य 
यापाचरण शिर पर न छादो, दिपतादि ऋत्प्रित कमे कर अप्दाचार 
न फेलाओ, अपने स्वार्थ छिये दूमरोंकोी हानि न करो, 
'घनसे परोपकार-प्तत्कम करो, घम्म रक्षा, जीव दया ओर पुण्य 
, कर्म करो, दुःखी मनुष्योकी रक्षा, जन्‍्ध अप॑गुत्रोंडी सद्दायता, 
क्रो, मार्ग प्रमावना करो, घर्मकी मद्धिमा जिम्त प्रकार पसंप्तारमें 
'डोप्के उप्तके लिये भरपूर तयत्त करो, रथोत्सव, मेंडा, पात्रइ।न, 
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जिन- पूजन आदि महान एुण्यदायक कार्यमें धनका उपयोग 
बरो, ओषधाल्य, प/ठशाढा, भादि काये करो; सबसे विनय- 
भावसे रहो; छोटे बढ़े, नीच ऊंच, गरीब और दुःखी पर यथा- 
योग्य प्रेम करो; घर्मकी स्थिर्ताके लिये, घमम रक्षाके लिये और 
घमके विस्तारके लिये घनका उपयोग करो तो ही घन पाकर 
निरमिमानी हो ऐसा समझा जायगा | 

इसी प्रकार तप, ऋछि, ओर जआज्ञादिका जभिमान न करो | 
अभिमान छसदाचाग्से होता दै | सदाचार घारण वरनेसे भात्म 
घम प्रवट होता है जिससे वह जीवमात्रकी भलाईमें णपनी 
भलाई सम्झता ऐे। जात्मइाघासे वह दिखनोदू कार्य नहीं 
दरना चाहता, वह अपने सत्कायको आत्म गौरव प्रदट करनेके 
लिये और #्सिके ऊपर परोपकार किया है उप्तको दुच्छ और 
सहसानी छम्झनेके लिये नहीं करता, वह णपने प्दाचारदो जात्म 
धर्म विकाश, जात्म गुणोंकी वृद्धिफे लिये और जात्म क्टव्यके लिये 
निरपेक्ष और निस्वार्थ होकर अति विदीत भावसे भ्रति प्रेमपृवक 
करता है और इसी ल्यि वह अपना मार्ग स्वच्छदता भौर डच्छे- 
खल्ताकोी वाग्डोरमें फंत्ताना नहीं चाहता-अप्तदाचारी नहीं बनना 
चाहता | जात्मोत्नति जात्म गुणोके विकाश करनेमें है | सदाचार 
सात्म-घर्म घारण करनेमें है | विषय क्ृषषायमें रूवलीन रहना 
ओर परिम्रहकी जमर्यादा ( लोभ ) एवं झम्तदाचारमें न तो जात्मो- 
ज्ञति है ओर न राष्ट्रोन्नति है | जो छोग इस व्देशसे अत्तदा- 
चारी होकर परिग्रहकी मृग तृप्णामें वहककर घमे जधमंको मुलकर 
आपने स्वाथंको ही रुच्ा बंधु मानकर झत्याचार व जम्याय करनेसे 
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ढरते नहीं, वे ऊपरी भभकाको ही उज्वल्ता-पविशत्रता समझते 
डैं-मपने स्वारथंको ही सदाचार मानते हैं और उप्तीके णनुप्तार 
अपने विचारोंको मनोहर प्रकट करते हैं| भवतक जात्म वृत्ति 
सरऊ, निरभिमान जऔौर पविन्न न होगी तबतक सदाचारकी 
मात्रा और जआत्मगुणोंका बिकाश नहीं हो प्क्ता | 
, जितने सत्कायं सरलता (निरभिमानता) से होते हैं उतने 
भोर किसीसे नहीं | घामिक कार्योमें मी ईपो, हप ने करना 
चाहिये ओर न फूटके बीन बोना चाहिये। अभिमानसे किप्तीकी 
निंदा नही होती किन्तु मपना ढक्ष च्युत होनाता है व सात्म- 
घमं नष्ट होजाता है| कि्प्तीका भला बुरा होना, नाश होना, 
डद॒य होना भादि वस्तुस्थिति पर निभर है, किप्तीके करनेसे 
कुछ नहीं होता, इसलिये सबसे प्रथम जात्मोन्नति है। जो मनुष्य 
मपनी जात्मोन्‍नतिके लक्षयों छोडकर जाभातका णनुकरण करते 
है वे अपने थापको ठगते हैं, अतएव सम्यग्दशन धारण करनेके 
लिये निरभिमान होना परमावश्यक है | मान हेषका कारण दें । , 
हेषसे कार्य नष्ट ही नहीं होते किन्तु जात्मघमें पर विशेष मेल 
चढता है, आत्मधर्म महिन होनेसे सद्दिचार ओर सदाचार भी 
मलिन हो जाता है, आम्यंतर वृत्तिमें विकार होता है. इससे 
सम्यग्दशनकी विशुद्धि नही होसक्ती | इसलिये सम्यग्दशनेकी 
विशुद्धिक लिये निरभिमान होना आवश्यकीय घ्म दे | ओर 
सरछत्ता घम वृद्धिका कारण है ॥ २३ ॥ 
आत्म परिणास-एक कारणसे मलिन नहीं होते 
किन्तु मनेक कारणकलापोंसे महिन द्वोते हैं । सम्बग्दशनकी 
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विशुद्धिके लिये निप्त प्रकार निरमिमान होना अयछ्फर है उस्ती 
प्रकार तीन मूढताड्ला त्याग करना भी जावश्यक है । 

संसारी जीव भोले होते हैं, उनको मनुकरण करना सबसे 
अच्छा ढुगता है | वालक माता पिताका जनुकरण करता है | 
अनुसरण एक प्रकारही कमजोरी है जथवा सज्ञानता दे, बालक 
अज्ञानताके लिये ही अनुकरण करता है | 

स्वाथके लिये सच्चे धमेका मनुकहरण भी कभीर अन्यथा 
डोनाता है। स्वाथंसे भज्ञानता थाधमकती है। सज्ञानतासे 
हिताहित झ्ुढ्य जाता दे | मूढता-मज्ञानतासे घर्मंक्ा जनु- 
करण अन्यथारूप हुआ है | 

स्वार्थी मनुष्योंने भोले जीवोंको घ्मोचरणमें मिथ्या छोम 
बताये । लोस बुरी बलाय होती है, छोमी मनुष्य परीक्षा करना 
सुर जाता है, ज्ञान खो वेठता है| मूढवाकी सृष्टि ठोम और 
अज्ञानतासे हुईं है | विचारे भोले प्राणी अज्ञान और लोमसे घभके 
पच्चे खरूपको भूलकर जघमेको घर मानने छगे-अधममें हो 
आत्महित समझने छगे। इप्तकिए अधमको घरमबुिसे सेवन करने 
छंगे। ऐसे आचरणोंका नाम सुढ़ता है । ऐसे आचरण ससंरुय हैं, 
मूढ़ता सी अप्तर्य हैं परन्तु उन सबका तीन मृड्तार्में समावेश है। 

छोकसूढ्ता-घर्म समझकर, जात्महित समझऊर, परवेतसे 
गिर जात्मघात करना, अग्निर्में पडुकर जात्मघात करना, जारी 
कुदाका भादिसे घात करना, वाल पत्थरके ढे! रूग़ाऋर पुनना, 
आर एसमुद्रादिकमें स्नान करना शादि लोकमूढ़ता है! : 

बाह्मशुद्धि ग्ठानिक्रों दूर करनेवाडी है । मज्मूवका सप्थे, 
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हिंसादि महापातक कमे करनेवाले मनुष्यका स्पश, रुघिर, वमने 
ओर हाड मांसका स्पश ग्लानिका कारण है । ऐसा भी होता है 
कि ऐसी बस्तुओंके सहयोगसे रोग, बुद्धि नाश, ग्लानि, कंप और 
भय उत्पंत्त होतो है, बाह्य संस्क्रारमें अशुचिताका अप्तर होता 
है। और वेह जआम्येतर वृत्तिमं मंलिनता करता है इप्तलिये बाह्य 
शुद्धि आम्यंतर शुद्धिकी बीनमूत है, पवित्रताका कारण दे परल्तु 
इससे ऐसा न मानना चाहिये कि वाह्मशुद्धि भात्म घमम है । 

गंगा, प्मुंद्र और गोदावरी भादि नदियोंमें स्वान करना 
समस्त पार्पोसे छूट जाना है, सच्चों घमे है, मोक्षमाग दर यंह 
“बात नहीं हैं क्‍योंकि इनमें रताने करनेसे शरीर पवित्र होता दै 
या आत्मा ? शरीर तो किप्ती प्रकार भी शुद्ध नहीं होप्तक्ता, 
-यर्योकि वह मल्मृत्र, रुघिर, पाश, हाड, शुक्र, कफ, लार, मा, 
-सवेद और चामका पिंड है। इसमें एक भी ऐप्ी चीन नहीं है जो 
-शनान करनेसे बदल ज्ञाय-पवित्र होनाय ओर पुनः अपवित्र न हो। 
-कोयलेको प्ितना ही घोया नाय और घोते२ वह नष्ट भी होमाय 
परन्ए तो भी वह अपनी मलिनता नंहीं छोड़ प्क्ता | शरीर भी 
'ऐसा ही है | इप्तंको कितना ही घोओ परन्तु मलिनिका मलिन है । 
इसलिये गंगादि नदियोंमें घम समझकर स्वान करनेसे शरीरकी 
अवष्था बदलती चहीं है । कदाचित्‌ वदक मी जाय तो हप्से 
क्या आत्मा पविन्न होगया ? सुअर, भेंपा, मछकी भादि जीवंकां 
शरीर और मुर्दा पानीमें सतत्‌ पड़ा रहनेसे शुद्ध नहीं होता । 
आत्मा वड़ी पवित्र ६, अमुर्तीक दे, शानदशेनमय है, 
“विशुद्ध है । उस्तको पायी स्पशे कर नहीं सक्ता, हां कर्मोके 
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कारण वह पराधीन है इसलिये शरीरमें केद है-संसारी है। 
संसारी जीव इईिंस्ता, झूठ, चोरी, व्यभिचार, अन्याय, 
सत्याचार ओर घोर पाप करते हैं| व्यापारादि निमित्त मनंतजीवः 
मारना, शिक्वार घादि कुत्सित आचरण करना, वेश्यागमन करना, 
मांत्त मदिरा सेवन करना, जुआ ( यूत ) खेछदा, परस्त्री रमणः 
करना, दूसरोंकों सत्ताना, दीन हीन जीव जन्‍्तुओंको कष्ट देना, 
दाप्त दासी, और सेवक जर्नोपर जम्याय करना, अन्याय मोर 
दगासे व्यापार करना, भोछे भाइयोंको ठगना, श्रुण हत्या करना, 
इत्यादि समस्त कमोसे होनेवाछा पाप क्‍या गेगा चदियोंमें स्‍्नाद 


करनेसे छूट मायगा ? पाप करना और स्नानक्र लेवा-मोक्ष प्राह” 
होगई, ठो तप-ध्यान, संयम, सदाचार, सत्करम ओर परोपक़ार 


कांये क्‍यों करना ? ईश्वरोपासवा क्यों की जाय ? मछछी णादि: 
जीव जो सदा पानीमें रहते हैं मोक्षरूप क्यों नहीं माने जांव 
एरन्तु यह बात नहीं है | पापोंका निवारण स्नान करनेसे नहीं 
होता, वह तो प्दाचार पालनेसे और पापोंको छोड़नेसे होता है। 
हां यह दूपरी वात है कि उप्तसे बाह्यशुद्धि होती है न कि घमे । 
पापके का करनेसे बांधे हुए अशुम कम तो अच्छे २ काम कर- 
तेसे, सदाचार पालन करमेसे, तप, ध्यान ओर संयमारापनसे दूर 
होंगे न कि नदियोंने हनारों जीव मारमेसे, इससे भर उलटीः 
हिंसा होती है जो पापका कारण हैं। कफवाले रोगीक्नो शक्कर 
पिछाना व्याधि बढ़ाना दे, पार्पोको छोडनेके लिये अगणित जीद 
हिंप्ता और पाषोके बढ़ाती है। इसलिये इसको भ्ज्ञानताका खनु- 
करण गशुभ प्रवृत्ति कहा जाता दै। छज्ञानताका नाम मुढता दे | 
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इससे यह न समझना कि आंठ प्रकारकी छोकशुद्धि मानना 
ही नहीं चाहिये-एनान करना ही नहीं चाहिये। नहीं, छोकशुद्धि 
शुचिताका कारणमूत है, बाह्यचारित्र दै-शुभाचरण द्वे। बाह्य 
विकारोंका अपर बडा भयंकर होता है | यदि बाह्य शुद्धिपर ध्यान 
न दिया माय तो अनथे होनाय | रनस्वलछा र्त्रीका प्रत्येक पदाथे* 
पर कितना असर पडता दै । यदि गर्भणी सत्री सपंको देखे तो 
सपे जन्धा होनाता है | रणत्वला सत्रीकी दृष्टिसे पापड़ आदि कोमल 
पदार्थ विकारित हो नाते हैं। इसलिये ऐसे विक्रीरी भशुचि पदा्थोकी 
शुद्धि तो करना चाहिये-अशुद्ध शरीरक्ो घोना चाहिये | स्नान 
करना, रजस्वकाका स्पश चार दिन तक नहीं करना जादि जाठ- 
शुद्धिको पालन करना चाहिये | ये घम हैं | इनसे पाप छूट नाते 
हैं ! आत्म कश्याण होता है ? मोक्ष मागे प्राप्त होता है ! यह 
सब अज्ञान है, मुढता है । 

पर्वेतसे गिरकर घमम मानना, इसका कारण बह है कि ऐसा 
करनेसे मरनेसे कष्ट नहीं होता, ओर कष्ट नहीं होनेसे मोक्ष 
मिलती है अतएवं यह घमे दे, ऐसा मानना भज्ञानता भरा हुआ 
है । कारण प्रथम तो मात्मघात प्रत्यक्ष है, दूसरे कष्ट नहीं होता 
यह ठीक नहीं, पर्वतादि विकट स्थलोके पातसे भय, मोह ओर 
अशुभ विचार होता है ! इतना ही नहीं किन्तु भात॑ ओर रोद्र 


१ भाठ शुद्धि-भस्म शुद्धि, गोमय शुद्धि, काल शुद्धि, अग्नि शुद्धि 
मृतिका शुद्धि, जल शुद्धि, पवन शुद्धि, और ज्ञान शुद्धि ये आठ 
प्रकारकी लोकिक शुद्धि हैं. | छोकिक' शुद्धि वाह्य शोचाचारकी कारणभूद 
है, व्यवद्वार धर्म है । शौच गशहस्थोंकी ग्लानिको दूर करता है । 
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भाव होनेसे एक कुगत्तिक्रा दछवारण होता है ! इस प्रकारकी भज्ञानता 
राजनीति, घर्मनीति और सदाचारके विस्द्ध है, सशुभ प्रवृत्ति है 
इसी लिये यह भी मृठता है। 
अग्निपात-बहुतसे छोग ख्त्रियोंक्रो पतिकि साथ जीती 
हुईं नक मानेमें धम्म मानते हैं, और ऐसा करनेसे मोक्ष होती है, 
यह भी अज्ञानता है | शील वृत्त (पटिवृत पालन) प्लियेक्रा परम 
धर्म दे परंतु उसका यह अभिप्राय नहीं कि अग्निर्मे पड़कर सात्म- 
हत्या करना-यह तो भयेक्वर पाप है | पातिवृत जात्म घर्मकी 
विशुद्ध भावना दै-पविन्र भाचरण है। हत्या-दिंसा है, भला 
यह तो सोचो कि जीवित प्राणीके जरू जानेसे उप्तके परिणामों 
क्तिनी मशुमता होती होगी जो भयानक क्षर्मतघका कारणमृत 
है । राननीति ऐसे पाशविक मत्याचारोंपे दंडित करतों है वो 
फिर इसमें केसा घमे ? यह सव भज्ञान लीला है । 
होममें पशु होमना, गायको देव मानकर पुूजना, सुय्यको 
देव मानना, ग्रहणफे समय जशुति मानना भौर उसके मोक्षसे 
सात्ममोक्ष मानना णादि सर्व अज्ञान पढति है| पशु होम तो 
स्वार्थमयी मद्दान घोर हिंसा दै। गाय पशु है, उप्तमें देवता्मोका 
वास क्‍यों होरक्ता हे। हाँ वह दूध, घी भादिसे उपकार करती है 
इसलिये उसका उपकार मानना चाहिये, उत्तको देव मानकर पूजना 
अज्ञान हैं | सुयये जड़ पदाथे है, प्रकाश करना उप्तक्ना स्वमाव दे | 
उसमें देद इुछि रखना मिथ्या कल्पना है। इसलिये यह सत्र मूढता 
-है इत्यादि बहुत प्रकारकी लोक प्रवृत्ति छोक मृढता है | 
लो कमूढ़ताउ यह वात्पय है कि जो कार्य छोगोंके देखादेखी 
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भेडियाघसानके प्तमान विना विचारे किये ज्ांव | ऐसी प्रवृत्ति, 
ऐसा जाचरण कि जिनका तत्व बिलकुछ समझमें नहीं हो अथवा 
कुछ और ही हो-भज्ञतापूवेक लोकानुऋरण, लोकमृढता दे । 
एक महात्मा गेगा स्‍्तानकर नद्दीके किनारे एकान्तमें समाधिस्थ- 
होना चाहते थे । उनफे पाप्त एक लोठा था उप्तको कोई चुरा न 
लेज्ञाय इस भयसे उनने वह छोटा बाल्में गाढ दिया ओर ऊपरसे 
बाद्ध (रेत) की ढेरी कर दी मिप्तसे लोटाके स्थलकी पद्विचान रहे। 
उनके इस फतेव्यको दो चार मार्गमें जाते हुए मनुष्योंने देखा। उनसे 
भी व्ती ही वाद्डी ढेरी यह समझकर वनाई कि वाद्धकी ढेरी 
करनेसे महान मिद्धि होती है। प्तच्ची देवसेवा तो तत्काल ऐसी ढेरी 
बनाकर पूननेमें दे। इस प्रकार महात्माकी ढेरीके देखादेखी थोड़ेसे 
समयमें वहांपर वहुतसी ढेरी होगई ओर पत्र पुष्पसि परिपूर्ण 
होगई | महात्मा जब समाधिसे जाग्रत हुए तो देखा कि चारों 
तरफ वालकी ढेरी२ है, किप्त ढेरीमें मेरा छोटा है ? इसका ज्ञाच 
भी न रहा और छोगोंकी जनुकरण पद्धतिकी अज्ञतापर हंसने 
छूगे | दीक इसी म्रकारकी बुडिसे अविचारपुववेक छोगोंके मनुकरण- 
को शज्ञता ऋहते हैं। भिन जाचरणमिं भात्मपर्म विकाशके लक्षण 
'. न हो, जात्महित न हो, कर्याणका मार्ग न हो, घमेतत्व न हो, 
वस्तु स्थितिकी परीक्षा न हो, विचार न हो वे सब जाचरण 
अज्ञताभरे हुए दैं-वस्तु स्थितिसे विपरित हैं, धर्माधमके विचार 
रहित हैं । ऐसी छोकप्रवृत्तेति घनादिकी ही हानि नहीं होती 
किन्तु समयका दुरुपयोग दे भोर पदार्थोका विपरीत अद्घान 
करनेसे सच्चे घमकी परीक्षा नहीं होती, जात्म कल्याण नहीं 
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द्ोता, भलाईके स्थानमें जात्म परिणामोर्मे उल्टी वाघा-मट्निता 
उत्पन्न होनाती है | इप्तलिये प्रम्यग्दशन भी ऐद्ी क्रियाओं 
थाचरणसे मलिन होनाता है। पदाथोंके पच्चे स्वरूपका श्रद्धान 
करना ही सम्यस्दशन है | और पदार्थोक्रा विपरित स्वरूप श्रद्धान 
करना मिथ्यादशन है | मिथ्यादशन प्तंप्तार वंधघन ओर दुःखोंका 
-कारण है, झतएब लोकमूइताका त्याग करना चाहिये-प्रत्येक 
पदाथक्ा विचार कर ग्रहण करना चाहिये, परीक्षा कर ग्रहण 
करना चाहिये। छोटीपी छोटी वाठोमें क्रितवा विचार किया जाता 
ह, तो निप्तसे आत्मकस्याण होता है, मविनाशी सुख मिलता है 
ऐसे धर्मकी परीक्षा कर अहण न करना, अथवा विचार न करना 
ही मज्ञता दे घोर अज्ञता दुःखदायक होती दे । लोकऋमूहुता भी 
खज्ञता है उप्तको छोड़ देवा चाहिये ॥ २४-२५ ॥ 
देव मझुढता-देव चार प्रकार (मवनवासी व्यंतर ज्योतिष 
भीर कल्पवासी) होते हैं। देवगति नामा नामऊूमके उदयसे उक्त 
देव पर्यायमें अपना जन्म लेनेसे इनको देव कहते हें। इनका 
चेक्रिपक शरीर होता है और अवधिज्ञान मी होता है। कर्मोपाधि 
होनेसे, ये भी संप्तारी है, सदोष हैं, जन्‍म मरणादि व्याधियोंसे 
परिपृणे है, रागद्वेपादि दोषोंसे विक्वारवान हैं | 
ऐसे देवोकी मपती हित कामनाके लिये-शात्महित प्राप्त 
करनेके लिये भरहंत्र देवके समाव पुनना, उचकों सुदेव मानना 
मृढ्ता है | इन थी पुत्ता छोग मत्रादिक्नी प्िद्कि लिये करते हैं, 
क्योंकि ये देव ९ हैं, देषी दें, संस्तारी हैं परन्तु इनमें मपार 
घक्ति होनेसे ये अपने आराघडोंके मनोरथोंक्नो पूर्ण करप्तक्ते दें, 


श्रावकाचार। [ ७९ 


“इनके आाराघनसे सिद्धि होती है इसलिये इनकी पूजा, मोक्ष 
यमार्गेमं उपयोगी नहीं है, किन्तु धनादिकके व्यामोहसे प्रत्युत 
संप्तारवड्क है | सम्यग्दष्टि नेष्टिक आवक अपने स्वा्थके लिये 
“इनकी पूमा नहीं करता । 
उक्त देवॉमें भी कितने ही देव सम्यग्दृष्टि हैं, पाक्षिक्त आव- 
कफे मोहनीय कर्मेका विशेष उद॒य है अतएवं वह अपनी मनोका- 
मनाके लिये, धर्मरक्षाके लिये, मंत्रांदिकी सिडिके छिये इनका 
जाराघन जिप्त प्रकार सम्यग्डष्टीका आदर अन्य सम्यग्दष्टी करता 
“डै उसी प्रकार करता है और फक भोक्ता होता है । 
कभी ' कभी पमेरक्षा निमित्त अति विक्ुट समस्या उपस्थित 
"होती है- धभरक्षा अगणित प्र णोंकी जाहुति करनेपर, ओर घनादि 
सामग्रीकी मयक्र हानि सहन करनेपर भी नहीं होती, ऐसे 
समय धर्म रक्षार्थ इन देवोंका जाराघन मंत्रपूवंक क्विया जाता ॥ 
ओर इनका सत्कार उनके योग्य किया जाता है। प्रतिष्ठादि कार्योर्मे 
-परक्ृत अनेक भय और विध्ववाघा 'होनेकी सभावना होती है 
अतएव उस समय यथायोग्य इनका भाराधनकर पमेरक्षा की 
जाती है । विधिपुवक इनका जाह्वनन करनेसे सातिशयता भी 
होने छगती है । 
परंतु इनसे मोक्षमागकी प्रिडि नहीं होसक्ती, आत्मकरयाण 
नहीं होपक्ता, आात्मपम विक्राश नहीं हो प्तक्ता, कम निवृत्ति नहीं 
होसक्ती, इपलिये ये-उपादेय नहीं हें, अ्रद्धेय नहीं हें | 
लोक मान्य ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, काछी, महाकाली, पीर 
पेगबर आंदि देव, देवगतिमें नहीं होनेसे देव भी नहीं कहे नाते 
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भर संप्तार बंधन नष्ट नहीं होनेसे देवाधिदेव भी नहीं कहलाते, 
किन्तु संप्तारी हैं, परागी दें, सदोषी देँ, इतना ही नहीं, किन्तु. 
उनका सरूप परमात्माके स्वरूपसे बिलकुल विपरीत दै, मिथ्या 
है, इप्तलिये ऐसे देवोंका सेवन तो प्रत्यक्ष ही मिथ्या दशेन है | 
ऐसे देवोंको जदेव कहते हैं | इनका पूृनन आदर-प्तत्कार भोर 
मान्यता भी पदाथके खरूपमें अ्रमोत्पादक है, विपरीत है, 
णयोग्य है, मज्ञानता पृण् है । 
जो देव स्वयं रागी, देषी, करमेमझ छिप्त-ओऔर मोह की भमे के 
विंडवना सहित हैं वे अन्यको किप्त प्रकार निर्दोष बना सक्ते हैं ! 
कमफेद किप्त प्रकार नाश करा सक्ते हैं ! व्यिय कंषायोंसे लिप 
रागी दोषों देवोंका ाराधन, पूनन, सज्ञता पूर्ण है। विषय कषा- 
योंको दूर करनेके लिये, दोषोंको त्याग करनेके लिये, व्यभिचार 
जादि कुत्सित पापाचरणोंक़ो छोडनेके लिये, विषय कषायी देवोंकी 
भाराघना करना शीत रोगीको नदीमें स्नान करनेके समान है | 
देवाधिदेव- सर्वेज्ष वीतराग और हदितोपदेशी भरहंत भगवान 
हैं। वे ही मोक्षमार्गके प्रधान नेता हैं, सच्चे उपदेशक हैं, राग 
ट्रेषादि विकार रहित हैं। उनकी पूजा जात्म घम्म विकाशके लिये, 
ओर रुख शाति प्राप्त करनेके लिये है। : 
सरहतके स्वरूपमें विकार बतछाकर उनको णरहंतके नामसे 
पुजना भी देवमुढ़ता है। श्वेतांवर लोग जपने देवका जरहंत भादि 
नाम घरते हैं परन्तु उनका स्वरूप तथा लक्षण, बिलकुल विपरीद 
मानते हैं, सरागी मानते हैं, रागछ्ेष पूर्ण सदोष मानते हैं इसलिये 
ओेतांगरोंकि मंदिरमें रागद्वेष चिहोंसे पुणे, भरहंत नाम घारक भरहं- 
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भासोंको पूजना महा मिथ्या है | स्वरूप भ्रांति दे | झज्ञता दै 
स्वरूप विपर्याप्त है ! पदार्थोका स्वरूप ही विपरीत दे तो उप्तसे 
सम्यग्बोध नहों होगा, कल्याण नहीं होगा। बातके रोगीको 
-कफका रोगी समझकर (विपरीत निदान) यदि औषधि की जायगी 
तो डलूटा रोग ज्ढेगा अथश अपच रोगीकी चिकित्सा शक्ति- 
हीन समझकर पोष्टिक पदाथोके मक्षणसे की जायगी तो मरण घिवाय 
गति नहीं 8ोगी। ठीछ, उसी प्रकार स्वरूप विपयोप्तमें सत्य खरूप 
समझऊर उपाप्तना की जायगी तो विषपानके समान भर्यकर होगी। 
देव मूढता णनेक प्रकार होती दै-परिणामोंक्री मस्थिरता 
आत्म विचार्गोक्नी कमजोरी,-णात्म-घर्म पालनेकी कायरता, तत्वा- 
तत्वक्की भपरीक्षा, भज्ञानकी प्रवृत्ति, व्यामोह्, विषय कषायोंकी 
विषमयी स्नेह्ता, श्रविवेक, कुत्पित राग और विचारशुन्य बुछिसे 
होतो है देव मूढता-एक प्रकार अज्ञान है और भज्ञान दुःखप्रद्‌ 
होता दे । 

वस्तुओंके यथा4 स्वरूपका बोध होना, वस्तु स्थितिकों 

सत्य २ मानना, पदार्थ स्वरूपको कारण विप्याप्त, स्वरूप विपर- 
याँप्त, लक्षण विपर्यास और फछ बिपर्यास रहित एवं व्यामोह रहित, 
यथार्थ रूपको भानना ही सम्यग्जान है जोर ऐसे ज्ञानसे ही 
वस्तु परीक्षा पत्य २ होपक्ती है । परीक्षित वस्तु उपादेय होती 
है, परीक्षित ओऔषधी शांति प्राप्त कर सक्ती है, परीक्षित मार्ग 

निरभेय और निराक्ुछ होता है | 
वस्तुफे स्वरूपके प्रतिपादन करनेमें पक्षपात या खाथ अथवा 
व्यामोह नहीं करना चाहिये | जोर न वस्तुके यथार्थ स्वरूपके 
६ 
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कहनेसे निंदा ही समझना चाहिये। भिप्का नेप्ता स्वरूप है उप्तको 
चेप्ता कहना ही चाहिये; अन्यथा पदाथ निणय ओर प्म्पग्शान 
नहीं होपतक्ता | है 
घमेरी प्रवृत्ति उप्तके प्रवतेक् मइत्मागंसि होती है | यदि उन 
महात्माओंक़ा स्वरूप णप्तत्य है, वितरीत है, सदोष है, निध है, 
दोषपुण दे तो उनको सच्चा मानना वाध्त्विक् मूछ है, अज्ञवा है। 
घम्मके प्रवर्तेक महात्मा रागढ्रेष रहित, स्वाथे रहित, काम 
क्रोष मान, माया, लोम और मोह रहित, प्तत॒ प्रज्नाससे निर्दोष, 
सदाचारसे परम पवित्र, सत्क्रार्येसे सर्वोत्कट, ओर प्रत्य ज्ञानसे 
पूणे हैं, विक्रार रहिव हैं. सत्य सवरूपके प्रतिषादत्न दें तो ही वे 
सच्चे देव हैं ओर उनझो वेप्ता ही मानना पम्यग्जान है, वष्तु 
स्वरूप है | ऐसे ज्ञानसे जात्म कस्याण होपक्ता है ! 
इम्से विपरीत खरूपवाले देवोंकी पूना. विनय, सत्कार (पदार्थ 
हवरूपके विपरीत होनेसे) जज्ञता है, अप्रम है, मृहता हे | 
बहुतसे मनुष्य बच्चेके रोगि्ट होनेसे तत्काल ही कुर्देवोंकी 
उपाप्तना करने छगते हैं यइ उनकी बड़ी गंभीर सूठ है, क्योंकि 
प्तत्युपे कोई नहीं बचा पक्ता, वे स्वयं यृत्युसे बचे नहों हैं | रोगकी 
शांति पुण्योदय होनेसे होती है। केपी ही उत्तमसे उत्तम गोषधी 
क्यों न हो पान्‍्तु आयु विददीनक्री कुछ कर नहीं पतक्तो | खुख हु- 
खडी प्राप्ति अपने पुण्य और पापके डद॒यसे है | निनकों पाप 
कूमेका उदय है वे कितवी ही देव सूढवा करे, कुरेव पूर्ण परन्तु 
शांति नी डोती-छुख शांति नहीं मिच्वी। इप् लिये ऐसे झुऊे छोमर्े 
न फंयो ! पदा्थक्रे विपरीत खद्पमें श्रद्धा न करो, परीक्षा करों, 


कि 
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चस्तु सर्वरूपक्ो विचारो, शीघ्रता न को, भप्रमीत न हो, भज्ञ न 
रहो, ढढवासे घत्यपर विश्वाप्त करो, छोमप्ते फप्तो मत, विपरीत 
स्वरूपको अहण न करो । 

पाखेडि सूहता-छोभी, दंभी, क्रोधी, मानी, विषयाप्त क, 
ओर परिग्रइधारऋ गुरुओं ्री सेव करना ही पा|खडि मूढता है। 

मनुष्य सदगुणोंपे श्रेष्ठ बनता है और सदाचारसे पृच्य 
समझा जाता दे, साधारण मनुष्यों्में भीर युहझों (साथु-महत- 
महात्मादि) में यदि भेद है तो केवरु उक्त दोनों बार्तोंक्रा है । 
साधारण मनुष्य गृहह्थक्चारयो्ें लंबछीन होनेसे छो मतृः्णासे छाछा- 
यित्र होनेसे, विषयों (पांच इंद्रियोके भोग-स्त्रीपेवव, मिष्ट और 
स्वादु पुष्टि झरक पदाथों दो भापक्तिता, मनोहर रूप देखनेमें व्या- 
'मोहतादि)में शनुराग होनेसे, कपार्योपे विकृत होनेसे और ईिंपादि 
पापाचणोंके करनेसे भप्तदाचारी हो रहे हैं, दिप्वादि पार्षोर्म 
लिप्त हो रहे हैं,-आत्मज्ञानपे शुस्प हो रहे हैं, गृइश्थीरे कारण 
सदाचार पालनेमें भप्तमथ हो रहे हैं, आत्मघर्म विक्राश कालनेमें 
मोहसे कायर हो रहे हैं, सत्काये करनेमें ग्रइचिन्तासे विधुख 
हो रहे हैं, संयमारावनर्में शक्तितीन होरहे दे | तप, ध्यान और 
आत्मप्वरूपमें ढीन होनेके लिये बह्म वयेके भभावसे भयभीत हों 
रहे हैं, उत्तम क्षमा न होनेते कोषी हो रहे हैं, सरलता (मादेव) 
न होनेसे कपटी हो रहे हैं इत्यादि अगणित बातोंमें ग्रहत्यी 
मनुष्य गुरुअसे पीछे हैं, परन्तु यदि गुरु ही अप्तदाचारी हों, 
हिंसक हों, कामातुर हों, क्रोघो हों, मारंगी हों, लोमी हों, रागी 
डों, व्यभिचारी मो भन्यायी हों, दंभी हों, मद्रि, भांग, यांना 
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' झदि निर्य पदार्थोके भक्षण करनेवीले हों, मात्मज्ञानसे रहित हों, 
' झत्मधमे, सेयम, तप, ध्यांन और सदूंगुणोंको नहीं नानंते हों तो 
ऐसे गुरुसे ग्रहस्थी दी ओष्ठ होंगे। ऐसे गुरु कर्मेबंघ' बांधते हैं 
ओर संप्तारमें भ्रमण करते हैं | यदि भात्मासे बुरी भादतें दृर 
नहीं हो पक्की, मन ओर इन्द्रिय वश न दो पका, मोह भीर 
तृष्णा न जीत सफे तो कहना होगा कि ढोंग है, साधुका भेफ 
घारण कर रखा है-नाममात्रके साधु हैं | ऐसे साधुओं (गुंझ) से 
आत्मढाम नहीं होता, ऐसे गुहुओंको धर्माधार मानकर उनसे 
अपना जात्मकस्याण प्तमझकर पूना करना, उनका आदरसत्कार 
करना, दान देना भादि पाखंडि मूढता है । 
बहुतसे मनुष्य अपने बच्चोंकी रोगिष्ट भवस्थामें झथवा श्ूंठे 
अममे जाकर झ ड़ फुकवाते हैं, धुनी दिलाते है और मान्यता करते 
हैं । उनको विचारना चाहिये कि ऐसे पाखंडी जदाधारी, छठा- 
घारी, बाबाओंफे पाप्त न तो मंत्र प्िद्धि है जीर न कुछ फरामाद 
है-न ये गुरु हैं ओर न सदाचारी हैं, आत्मज्ञान हीन हैं । 
ये भिक्षाके बहाने मां बहिन बेटीको कुदष्टिसे देखते दें, भांग गांजा 
आदि पीकर व्यप्तन सेवन करते हैं ऐसे साधुओंकोी घर्मगुरु, पर्मो- 
चार, पवित्र, मोक्षमागेफे उपास्क, सदाचारी, परोपकारी, द्वितो- 
पदेशक जोर जात्म कल्याण करनेवाले मानना भारी णज्ञानता दे । 
3 पाखंडि मूढता है ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार कुदेव, कुशासत्र ओर कुगुरुओंकी सेवा करना ही 
क्वेवछ भज्ञता नहीं दे किन्तु ऐसे कुदेवादिकोंके उपाप्तकोंकी-उनके 
आज्ञान कार्यदी प्रशंसा करना भी झज्ञता है। नो मनुष्य पदाथके 


| 
] 
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रवरूपको जाने नहीं, ऐसे मनुष्यके कतेव्य भी- भज्ञानपृणे होंगे। 
सज्ञान काये जात्म घर्मं घातक है इसलिये ये छह भनायतन 
सम्यग्दशनरम दूषण छुगा पक्ते हैं, मतएव इनको छोड़ देना 
चाहिये ॥ २७ ॥ 


शका, कांक्षा, ज्ुगुप्परा, मृढता, अनुपगृूहनता, अस्थिरी- 
करण, थवात्सल्प जीर अप्रभावना ये दोष और हैं नो प्रम्यग्द्श- 
नमें दोष ढुगाते हें जौर इनसे विपरीत माठ गुण हैं ॥९८।२९॥ 


विश्वाप्त ही प्रमप्त कार्योक्रा प्रवाइक है | प्रेमका बीन है, 
लोक व्यवहार विश्वासता पर निभर है, व्यापार लेनदेन सब' विश्वा- 
ससे होते हैं | एक मनुष्यका यह दृढ़ विश्वाप्त है कि चोरी करना 
चुरा है इसलिये वह कमी चोरी नहीं करता ? इसका कारण 
विश्वास है | रोगीका विश्वास औषधी पर होगा तो छाभ होगा 
नहीं तो विशेष हानि होगी | इसी प्रकार निप्तक्ना जात्मा, तत्वों, 
घम, परमात्मा और परछोकृपर पृणे विश्वास है, श्रद्धा है, जवि- 
चढ् प्रेम है, पूणे अनुराग है, रुचि दे, भक्ति भावना दे, निश्चय 
है तो ही वह घमेक्रा अनुयायी समझ[ जायगा। णन्यथा भषतक 
उसके हृदयमें इका है, जात्म परिणामों तत्वोकी ढढ़ता नहीं 
है, जात्म विश्वास नहीं है. तबतक वह उ्रक्ना पात्र ही वहीं 
है। घमंकी पात्रता श्रद्यासे होती है, विना श्रद्धाके जात्म भावोंमें 
अनुराग नहीं होता, प्रेम सचार नहीं होता, भक्ति नहीं होती 
और न मलिनता ही दूर होती है | इस्तलिये निनेन्द्रोक्त तत्वोर्मे 
आंका न करो | 
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मूमिकी पात्रता उसको जोतनेसे होती, घमकी पात्रता 
सास्थासे होती है | इसलिये जिन वचनमें शंका नहीं करनी | 
इसका यह जथ नहीं कि अप श्रद्धासे विश्वाप्त करो किंतु तत्वोंकी 
परीक्षा करो, मनन करो, निणेय करो, निश्चय करो | ऐसा व हो 
कि जात्मादी भास्‍्था किसीपर न हो-यह भरी अच्छा, वह भी 
सच्छा, इस प्रकार लुढकने वंगतके समान कुछ भी जात्म 
निघोरणा न हो । 

जहँन्‌ परमात्मा हो सक्ते है या नहीं, वीतराग उर्वज्ञ द्वारा 
प्रतिपादित जागम सत्य है या नहीं ? ब्रतादि जआात्माके गुणोद्े 
विफाश करनेवाले हूँ यां नहीं इस प्रकारके विच्यरक्ों शंकादोष 
कहते हैं ॥२०॥ 

अहंत परमात्मा ही सचे देव है । जिनागम ही एत्य है इस 


कं 


प्रकार जविचल दृढ श्रह्चान निशकित अंग हे । 


बी आओ. 


िशंद्धित झुण-दियप्ता, छह विश्वास कोर सरल 
स्वभाव्से होदा ए | बय सात हैं। ये सय समस्त संसारी जोदोंशे 
ढग रहे हैं | निर्यय होवा ही घर्मं घाएण करना है और चहीं दो 
जन्म मरणक्वा भय प्रत्येक क्षण २ दुःख दे रहा है । इसलिये 
भयकी दूर करनेके लिये जीवोंकी घर्मपर पू० प्रीति और अविचल 
अ्रद्धान होना दे, इस प्रकारी जविचक श्रद्धाका होना ही 
घर्मका मृुरू दे । भविचल श्रद्धा पूर्ण रूपसे निर्भय होनेसते-निश- 
कित होनेसे होती है जोर निशंकित होना दी सम्यग्द्शन पालन 
करना है। 
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अजन नामक चोरने इस अगको पूर्ण पाछा था । उसके 
चरित्रसे सबको निशक्वित होना चाहिये। अननचोरकी कथा 
इस प्रकार है- 
अज्भनचोरकी कथा। 
राजग्रह नामक नगरमें एक जिनदत्त सेठ भवि धर्मात्मा 
जोर सदाचारी था। एक समय चतुर्दशीके दिवस्त सेठ प्रोषधोप- 
वास घारणकर मप्तानभूमिर्मं जाकर आत्मध्यानमें लीन होगये, 
संसारके एमस्त विक्रारकों तमकर निर्भय होगये, और (एको मे 
शाश्रत्ः जात्मा ज्ञानद्शेनरुक्षण:) इत्त तत्वज्ञानमें पृण हूपसे 
निशक्ति होगये। इसी समय दो अप्तुर देव घमंकी परीक्षा ऋरनेके 
लिये वहांपर जाये । पाप्त ही में एक जमदग्नि नामक वया त्मा- 
घित्थ था उसके घर्मकी परीक्षाके लिये ममदग्विसे उन देवोंने 
कुछ प्रथ्न किये | प्रश्नोंके पूछते ही जमदग्निमहारान जमरूप 
महा विकराल होगए, क्रोषसे सब विचार मूःर आत्म घमंसे 
च्युत होगये, घमम पालन करनेकी आत्म परीक्षासे भग होगये । 
तापर्ध्ोकी ऐसी अवस्था देखकर वे देव वहासे जिनदत्त सेठ्फ्रे पाछ 
जाये और उनमेंसे एक अमित प्रमइव कइने कगा कि मित्र | ये 
जेनघमके महात्मा-मुनिरान नहीं है, तो भी जेनधर्मके पालक 
गृहस्थ हैं. परन्तु इनकी जात्मा क्वितनी निशेक दे-निर्भय है ? 
ये अपने घममें कितने विश्वप्तित हैं ! चकछ्ो परीक्षा करे | इप उद्दे- 
शसे भिनदत्त सेठको उस ध्यान अवस्थामें घोर उपसर्ग क्षिया-धर्मसे 
घ्युत करनेके लिये अनेक छोम दिखाया, भय बतढाद्वर जात्म परि- 
' शार्मोकी टढताकी परीक्षा की, परन्तु अचल श्रद्धानी सेठ मरा भी 
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भयभीत न हुए और उन घोर उपप्तगौंको सहनकर घमसे परा- 
डुम्ुख न हुए-शिथिक न हुए। “ घसे परीक्षा ” यथार्थमें 
आपत्ति, लोम भौर भयके कारण उपस्थित होनेपर जात्ममावनासे 
न चरायमान होना, ' ऐसे विकट समय “ प्रोण जाहिं पर घम्म न 
लाहि ? इस ढढतासे घममें स्थिर रहना ही है | हसको निशक्रित 
अंग कहते हैं। 

सेठके धर्ममें ऐसे निशंकित भावसे प्रप्नन्न होकर आकाश- 
गामी विद्या देवॉने प्रदान की | विद्याके महात्म्पसे सेठ अक्त्रिम चेत्या- 
छकय आदिकी वंदनाकर घमंध्यानमें ओर भी ठहरने छगे | सेठसे 
इस विद्याकी याचना सोमदत्त नामक दूसरे सेठने को । उदार 
जिनदततने विद्यासिडिकी विधि सांगोगांग सोमदत्तको बतछा दी । 

सोमदत्त विद्या सिद्ध करनेके लिये इमशानमें एक सी लड़के 
छींक्ेको वटवृक्ष पर कटकाकर नीचे सत्तेम शस्र रख दिये भीरें 
वह पंच णमोकार मंत्रकों पहकर उस छींकेके उ5पर चढने लगा परन्तु 
मनमें यह भय था कि कहीं सेठका कहना झुठा हुआ तो में नीचे 
पडकर मर जाऊंगा ऐसी शेकासे वह वारर उस छीक्रेपर चढता 
डवरता था । 

हसी समय अंजनचोर भागता हुआ बहां भाया और सेठको 
इस प्रकार देखकर पूछने छगा कि सेठ यह कया करते हो? सेठने 
कहा कि में भाकाशगामिनी विद्या सिद्धकर रहा हूं! चोरने कहा 
कि सुझे इप्तकी विधि कहो। सोमदत्तने सर्वे विधि और भिनदत्तकी 
सिद्धि कह घतकाई निम्तको सुनकर वह चोर पूृणे विश्वाससे ढृढ 
अ्रद्धासे उप्त विद्याको सिद्ध करने छूगा यदि वह सेठके वर्चनोंमे नरासी 
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ही शंका फरता-संदेह करता तो सतोमदत्तके स्मान विफर मनोरथ 
'होता | निभेयता और घमेकी आत्था विश्वासमें ही है । संशय 
* मनवाका मनुष्य कुछ कर' नहीं सक्ता, किन्तु संदेहसे विशेष द्वानि 
उठाता है। घमम जात्म स्वभाव दै। सात्म स्वमावमें विश्वास रखना 
ही चाहिये। हों भनेक घमोको देखकर मन दुविषारम हो तो धमकी 
“परीक्षा निष्कपट भाव ( घरलता ) और निष्पक्षपातसे कर निश्चित 
“घमपर विश्वास करो'। 

अननचोरको किसी प्रकारकी शेका न होनेसे विद्या प्रिद्धि 
हुई और घमेका ऐसा अतुल महात्म्म जानकर वह चोर जिनघ- 
मंको ग्रहणकर मुनित्रतकों घारणकर, अविचछ छुखको प्राप्त हुआा। 

घमका विकाश श्रद्धापर है | यदि मनमें कुछ शंका नहीं है, 
ओर' यह ढृढ विश्वाप्त दैवे कि 'भईतदेव ही सच्चे देव दें, भिना- 
गम ही यथार्थ रूप पदा्थोक्रा निरूपण करता है, इस प्रकारके 
भावोंसे सच्चे तत्वोंपर प्रीति उत्पन्न होती है और आत्म भावना 
'हढ होती है मिप्तसे निभय होकर अनंत सुखको यह जीव प्राप्त 
करता है ॥ ३११ ॥ 

कांक्षा-सत्कायेकर फलकी चाहना णाकांक्षा है | सदाचार, 
परोपक्ार, अथवा पत्काये, जात्म गोरव या प्रतिष्ठके लिये न 


करना चाहिये, किन्तु मनोभावनाको विशुदू बनानेके किये करना 
चाहिये । 


व्रत, स्दाचार अथवा भन्य कोई धर्मकृत्यक्र उससे सांप्ता- 
रिक्त सुखकी-भोगोपभोगकी चाहना न करना चाहिये | ऐसा निदान 
“करनेसे भात्म भावनामं उत्साहशक्ति कम होनाती है भोर पचि- 
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श्रता नष्ट होनाती है इतना ही नहीं किन्तु इस प्रकार ब्रतादिक कर 
फल चाहनेसे जात्म कतंव्योंके मुख्य उद्देश ( कक्ष्रे ) पतन होता 
है। ऐसा करनेसे सदाचारक्ला महात्म्य ही कम नहीं होता प्रत्युत: 
उच्च भावना भी नष्ट होनाती दे । 

दूसरे मित्र भोगोपभोग ओर इंद्रिय भनित सुखोंक्ना निदान 
दिया जाता दे-फछ प्राप्तिकी इच्छा की जाती है, वह फ पुण्यो- 
दयसे प्राप्त होगा, परन्तु इंद्रियमनित सुख भी संप्तार बंधनका 
कारण है, सतृष्ण ६, जाकुश्ता लिये है, ओर विपभरे हुए कुंभके 
ऊपर अम्रतके ढछपेटक्रे समान परिणामर्मे दःखमय दै। मिव दुःखोंसे 
भयभीत होझर तो सदाचार घारण किया, ब्रत पारन किये और 
उनको फिर चाहना कितनी श्ज्गञता है | अपथ्यसे रोग हुआ और 
उप्तको दुर करनेके लिये पुन' अपध्य करना मेसे मयेक्र है, ठीक 
उसी प्रकार संधारके दुःखंधि छूटनेके लिये ध्मोचरण घारण क्रिया 
ओर उसके फलसे पुनः सांस्ारिक्त भोगोंकी चाहना भी उप्तसे 
छधिक भयकर दे | 

वात भी यह सच 3, फछ चाहदासे-स्वार्थसे परमार्थ कार्य 
उत्तम नहीं होसक्ते । फल चाहनेकी जावश्यकता क्या ? फूलक्ी 
सुगंधी स्वयं विस्तरित होगी | उत्तम बीन रवयय॑ जेकुरित होगा | 
घदाचार और घममाचरण स्वण्सेव विना चाहे ही मनोरथ पूर्ण 
करेंगे | उच्च सत्क्रायोोक्री मादुशेता फछ चाहनेमें नहीं दे । 

जनंतमतीने बार भवस्थामें ही व्रत लिया था। यदि उप्तको 
संप्तारफे सुखोंका छोम होता तो वह पटरानी होनाती, परल्तु 
घर्मकी महिमाके सामने विषयोके सुख तुच्छ हें, विनाशीक, दुःखसे 
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पूर्ण हैं, चिन्ता भर व्याधिके स्थानभूत हैं । इसलिये व्र्तोको 
घारणइर साप्तारिक सुखको नहीं चाहना चारिये। 

निरपेक्षता और निःस्वाथंता प्दाचारकी भित्ती है, किसी 
मनुष्यक्ी कुछ भछाई की ओर डउप्तसे अपनी ख्याति, लात्म प्रशे- 
साकी जाकांक्षा करना भलाईका विक्रय करना है। निरपेक्ष छोटे २ 
सत्कार्योत्ति और छोटी मोटी स्वाभाविक दयासे मितनी जात्मोन्नति 
होती है उतनी चडे२ स्वार्थी और स्लापेक्ष कार्यात्ते चहीं | आात्म- 
गुणोंका विक्काश निरपेक्षता मोर विःत्वाण्ता पर पूण जवलुंइन 
रखता है| पूण र्वचंत्रता प्राप्त होनेके लिये विलकुछ टी निरपेक्ष 
होना चाहिये। आइ्ञांक्ष! इच्छापे उत्पन्त होडी है| इच्छाका दोवा 
एक ग्रकारक्ता विक्वार है, सर्वोत्ट्रण्ठ होनेके लिये इच्छादि दिला 
रोको जीतना ही महत्वताके +ह है। मुनिराज सेप्तारका उप्र 
विशुद्ध सावनासे करते हैं, निरपेक्ष वृत्तिरे करते है जिप्नसे विश्वक्क 
जीव उनपर स्वाभाविक विश्वाप्त कर लेते हैं । हृतना ही नहीं किन्तु 
इच्छायें आकुरुदाक़ों उत्पन्न करती दें जिप्तते जात्माकी माक्ृतिक 
शांति उत्पन्न नहीं डोएक्ती है। निरीच्छासे क्रिया हुआ उपक्वार 
जीवमात्रमें अद्भुत चमत्कार करता है, संप्तारको जाकर्षित करता 
है | यदि जात्मामें पूरे विशश्वाथेता ओर निरीच्छासे परम शाति 
होगई दे तो उसको भावना प्राकृतिक वरकी छोडकर शांतिसे 
सब जीव ग्रहण करेंगे यह्द फल विचा इच्छाके ही जात्मा गुणकि 

/ विकाश होनेसे स्वयमेव ही प्राप्त होनाता है | ओर वह संप्तारके 

झुखोंसे भनंतगुणा दे ॥ ३४ ॥ 

जगुप्सा-पंसारमें कर्मादय सबको होता दे । चाहे गरीब' 
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डो या अमीर, सुखी हो या दुःखी, भशुभ कमेका उदय सबको 
' एक समान फरू प्रदान करता है | इसलिये- किसी महात्मा-सदा- 
चारी सुनिराजके शरीरमें विभस्त व्याधि होगईं हो, अथवा किप्ती 
भ्षमौत्माके शरीरमें रक्तविकार, कोढ, संग्रहणी जादि व्याधि हो 
गईं हो निप्तसे उनके ऊपरी शरीरमें ग्ठानि होती है, उप्तको 
जुगुप्सा कहते हैं | 
घृणित पदार्थोक्नो देखकर ग्लानि करना ठीक नहीं, क्योंकि 
करमोदिय सबको एक समान भोगना होता है । कर्मोदयसे ऐसी 
घृणा अपने शरीरमें हो पत्ती है, किंतु यह विचारना चाहिये 
कि धर्मात्माकी ढढताकों धन्य है कि ऐसी असह्य॑ पीडा, और 
घृणित व्याधिक्षे होते हुए भी रत्नत्रयमें सावधान रहते दें । 
प्रार्णीकी कुछ भी अपेक्षा न कर अति कठिव सदाचार पालनेमें 
कवलीन रहते हैं । मनुष्य प्रायः दुःखके समय चारित्रकों छोड देते 
हैं, यह उनकी ढढता नहीं है, यह उनकी भात्म परीक्षाकी भश्क्ति 
है, कायरता है । 
शरीर छदेव अपवित्र और स्वमावसे घछृणित है | पीव, 
- रुधिर जादि विक्वारोंका स्थल दे, ऊपरसे सुंदर चर्म रूपेटा हुमा 
है । शरीरके ऐसे स्वभावमें घृणा करणा सज्ञता है। घुणा टेपसे 
उत्पन्न होती है, ठेष संसार बंघन और मयका कारण है। इस्तलिये 
झशुभ पएदा्थोक्ों देखकर घुणा न करनी चाहिये; साम्यभाव 
घारण करना चाहिये | 
मुनिके नम्न शरीरको देखकर घृणा कन्ना भी महाच णज्ञता 
है, क्योंकि नमन अवस्था घृणाका कारण नहीं दें। शिक्षु (बालक) 
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'नग्न रहता है ) बारूकफे विशुद हृदयमें विकार न होनेसे उस्तको 


अपनी नग्न मवस्थासे बिलकुल घृणा नहीं होती, और न दुध- 
रोंको ही होती दे | मुनिरानकी जात्मा लत्येत विश्युद है इस- 
लिये उनको स्वयं अपनी जवस्थासे घृणा विकार नहीं होता है [५ 
हां उनको देखऋर नो घृणा करते हैं डनकी ही भात्मा विकारी 
है। उनका मन मलिन है | मक्िन मनका होना ही जज्ञता'है | 


किसी घृणित वस्तुको देखकर ग्लानि न करो | वस्तु स्वभावपर 
ग्लोनि करना अज्ञता है, आत्मविक्ार है, हृदयकी मलिनता है। 


पदा्थौके स्वभावकोी जानना ही अम्युदय है | कोई यथाथे 
घृणित होते हैं तो कोई प्रिय | घृणित पदाथोसे यदि ग्छानि है 
तो पदार्थ स्वरूप जाननेमें कमी दे । संप्तारमें यदि दुःख है तो 
पदार्थके स्वरूपको न जानकर अनिष्ट संयोग और इष्ट वियोगम 
है। इसलिये पदा्थके स्वरूपमें घृणा करना भच्छा नहीं । 


आत्मा परम पवित्र है, अमूर्तीक है, घृणारहित परम विशुरू 
है, रूप, स्पश, रस जोर गंध रहित होनेसे घृणाके कारणसे भी 
रहित है | ज्ञान दशनमय-अनंत सुखमय है, विकार रहित है, 
ऐसी आत्माको बीभत्स पदार्थक्रा संयोग नहीं होपक्ता, और न 
उसके इन्द्रिय हैं भिससे वह बीभत्स पदार्थोकी दुर्गन्धसे मयमीत॑ 
हो जाय | जात्मा सदा निर्भेय द्वे, वह जड़ पदार्थसे रहिव है 
यह तो कर्मोके कारण ऐसी भयावस्था हो रही दे। इसलिये ग्लानि 
क्यों करना चाहिये ? ग्लानि करना आत्मघम नहीं है। जबतक 
ग्लानि है तबतक अनिष्ट संयोगोंसे भय है। भयका होना जात्म- 
घ्॒मे नहीं है । जात्मा संदेव निर्मेष दे । 


६8 अचकाचार | 


इस घमको उद्दायन नामक राजाने पान किया था ठप्तका 
“चरित्र यह है- हे 
उद्दाथन राजाकी कथा । 
भारतवर्षके रौरव नामझ नगरमें उद्दायन नामका नीतज्ञ, 
-धरमपरायण और प्रमाहितैषी राजा था, जिम्तकी घर्मपरायणता खर्ग- 
तक विस्तृत थी।। स्वयं इन्द्र महारान इनकी घमवुछिकी प्रश्नंप्ता 
किया करते थे । ४ 
एक समय सभामें समस्त देवके सन्मुख उद्दायन महारा- 
'लके सद्मुणोंक्री अति डदार साषामें इन्द्रने सराहा की, मानव 
जातिमें: इतने उदार और प्रशेसनीय गुण होसक्ते या नहीं ! इस 
बातकी परीक्षाके लिये ही एक देव झ्ुरुझकका सेव घारणकर 
उद्दायन महाराजके समीप जाया | 
जिप्त समय वह देव जाया, तव उसने भपना क्षुल्ल ऋद्चा मेष 
-ऐसपता भयानक ओर वीभत्प वनाया कि उस्तके शरीरकों दुर्गेन्ध 
मनुप्य सहन नहीं कर झक्ते थे! ओर शरीरसे कोढ व्याधिके 
कारण पींव निकरू रहा था। समस्त शरीर गल जानेके कारण मांप्त 
दीखठा था जौर मक्षिक्रार्ये मनभन करती थीं | 
जव वह राज दर्दारमें पहुंचा ठो उद्दायन महारान उम्तक्ो 
देखकर अपने मनमें यह विचारने लगे कि धन्य है इप्तकी ट्ताको, 
'्न्य है इनके सदाचारकों ओर घन्य है इनकी सेवा महिमाको, 
जो इतना भयंछर शारीरिक क्लेश होनेपर मी तथा व्याधिप्ते बिकत- 
कुल प्ामथ्थ दीन दोनेपर मी जपूने जात्म घर्ममें विशेष रूवलीन 
है।इस भवेकर वेदनाक्की कुछ भी भपेक्षा न करे ये सदाचार 
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चाहुन करनेमें इतने उत्प्तादी हैं, भ्रति ढ्तासे आत्मोत्रति कर रहे 
हैं, यह विचारकर वे अपने पिंहासनसे शीघ्र ही उठे, और घममें 
प्रेमसे महा सन्‍्मान पूवेक नवधा भक्तिसे उनको पडगाया, विधि 
सहित णाह्दार दान दिया। 
पृणे भाहार होने नहीं पाया था कि, उप्र परीक्षक देवने 
चमन कर दिया। राजारानीने मिलकर छुछऊके शरीरको प्राशुक 
जलछसे घोया, कि पुनः उप्त देवने वमन कर दिया | राजा उच् 
बीमत्समनक कार्यको देखकर बिलकुझ न घव्डाया, और न घृणा 
ही की, किन्तु जपने मनमें प्रकृति विरुद आहार देनेसे पश्च/त्ताप 
करने छगा कि में महा भज्ञ हूं, गुरु देवके शरीरमें भयानक रोग 
है मुझे चाहिये था कि इनकी प्रकृतिके अनुकूछ पथ्य भाहार दूँ, 
इस मेरी अजश्ञानताकों घिक्क्रार है कि निप्तसे यह जनिष्ट हुआ, 
मैं तबसे यही मान रहा था कि भान मेरा पुण्योदय है कि निप्तसे 
विशुद्ध चारित्रके घारक जात्मपर्ममे छवठीच और वस्तु स्वभाव 
जाननेवाले परम साहसी महत्माका दशन हुआ। जान मैं भी 
उनके सहयोगसते घमं घारणऋर परम पवित्र होता परन्तु भभी मेरा 
मंदोदय है जिप्से में इत दृढ़ प्र तेज्ञ महात्माझों पथ्य आहार न 
देसका, इस प्रकारके विचारसे रानाने अपनी आत्म गिंदा खूब की 
जौर णति भक्तिभावसे पुनः क्षुरुकके शरीरकों घोने छूंगा। 
झ्ुल्ठक भेषधारी देव रानाके विशुद् हृदय औौर सच्चे घ्म पारुन 
* करनेकी भावनाको देखऋर परीक्षास्रे अनुमवझ्र परम प्रपन्न होता 
भया, रानाफ़े अनिवेचदीय गुणोंक्री पृण्णे प्रशेप्ता की, और वाह- 
सवार उनके घमेक्ी स्तुतिकर स्वध्थान गया | 
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. पदाथेमें ग्लानि नहीं है, पापोर्मे ग्ठानि है, दुःखसे ढरना 
नहीं चाहिये किन्तु दुःखेंके कारणोंसे भयभीत होना चाहिये | शरीर 
प्यारा नहीं है, आत्मा प्यारा है । रूपको पृन्यता नहीं, मुर्णोकी 
पुज्यता है | जान लेना परक्त है, परन्तु सदाचारसे चढना कठिन 
है | इसलिये पविश्नताका हेतुमूत पद्‌ 4 नर्टीं है किंतु मात्मघर्म है। 
वह सदा पवित्र है, शां तेमय है | 

इस प्रकार ठद्दायन राजाके प्मान विशार्र ओर मति उदार 
होना चाहिये | दुःखी जीवोंछो देखऊऋर घृणा .न करनी चाहिये 
किन्तु उनके दुःखर्मं सममागी होना चाहिये। सदाचारी मनुष्यकि 
घ्रूप ( शरीरके रूप ) को नहीं देखना है, घर्मात्मा मनुष्योंक्ी 
दरिद्री भवत्था नहीं देखनो है, वरिकोक वंदित निखदी मुनि- 
योंकी नग्न अव-थापर विचार नहीं करना है, “फ्रिंतु पात्नरकी 
उत्तमता, सदाचारता और पवित्र सुर्णोपर ही धर्मानुराग करना 
है | वही जात्म-धर्मको विक्राश करेगा तथा सच्चे विनय ओर 
सदाचारकी महनीयताक्नो मानेगा, घमंक्ली स्थिस्ताके कारणोंको 
अष्ठ समझेगा, घर्मात्मारओपर परम प्रेमी होगा, घर्म घारण करनेवाले 
महात्माओोंका सच्चा भक्त होगा, वेयावृत्त ऋरना उप्तका कर्तव्य 
होगा, घमम ही उपक्ा आत्मा है, घमको ही वन्घु, माता जोर 
पिता घमझता होगा एवं उप्तके घारण करनेमें ही खपनी भाव- 
नाक़ो ढगाता है यही निविचिकित्सा गुण है॥ ४५॥ 

पदाधोंके जाननेमें भज्ञानता ही मृठ्ता है | सच्चे देव, सच्चे" 
शासत्र ओर सच्चे घममें अज्ञानता रखना भी मुढता है। सये 
कुमागेगामी होना भथवा कुमार्गमें चलनेवाले मनुप्योका पक्ष करना 
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: उनके घमकी सराहना करना, शुभ प्रवृत्तियोंमें कदाग्रह रखना, 
अपने स्त्रारथंसे अप्तदाचारको श्रेष्ठ मानना, घरमंनीति और व्यव्वार- 
नीतिका उछघन करना, भविवेक और हीनाचारसे रहना, जिन 
सर्म आत्म धर्मसे ग्ठानि करना ये सब जज्ञानता है। इस प्रकार 
अज्ञानताके वश सत्य घमेको नहीं जानना मूढता दे । मूढात्मा- 
ओके कत्योंडी तथा उप्तके उपाप्तकोंकी प्रशत्ा नहीं करना, 
उत्तमता प्रदर्शन नही करना, उप्तके सेवनमें आत्म कर्पाण नहीं 
मानना, मोक्षमार्ग नहीं मानना, सदाचार नहीं मानना और पदा- 
थौके सत्य स्वरूपमें प्रेम करना, सत्य घर्ममें अनुराग करना और 
जात्म घमको विक्राश करनेवाले बाह्य आाचरणोंमें पवित्र भावना 
रखना, विशुद्ध अतकरणसे पवित्र मिन घमेंको घारण करना और 
सच्ची मनोभावनासे दया रखना ही निमृढता है । 

पदार्थ स्वरूप जाननेमे और जात्म धर्म पालनेमें स्वार्थ और 
कदाग्रह नहीं रखना चाहिये। मेरे मित्र वकील दें इप्तल्यि वे बहुत 
अच्छा करते हैँ यह सोचनेकी जावश्यक्गषता नहीं दे । स्वयं पदा- 
थोकी पवित्र ज्ञानसे परीक्षाकर अनुमव करो | स्मरण रखो खार्थ- 
अविष्ठादि भीर कदाग्ह नीच अवस्था है| पदाथोके ज्ञानसे ही 
निर्मुढता अंग पलेगा | 

कुमा्गगामी मनुष्योंक्री तथा कुमागकी स्वाथें-भव भोर सह- 
वाससे भी उत्तमता नहीं मानना, उनके निषिद गुणोंक्री प्रशृध्ता 
नहीं करना, मनसे भी सराहना नहीं करना, और न अनेक प्रकारक्ा 
लोभ दिखानेसे उप्तमें विश्वाप्त करता द्वी निमुइ्ता है | 

इस अंगको रेवती रानीने घारण किया था उप्तका चरित्र वह द्वैनदः 
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रेवती रानीकी कथा । 

मथुरा नगरमें वरुण नामका एक न्यायप्रवीण रान। था। 
रानाऊी रानी रेवती महा घमोत्मा, भ्ति पवित्र, तत्वोंकों भानने- 
वाली और विचारवान थी | 

चन्द्रपभ्ु नामके विद्याघर निगुप्ताचायने मुनिवरके समीप 
क्षुछकके व्रत धारण किये। यह विद्याघर सच्चे घमका परीक्षक था 
एवं प्राकृतिक दद्योंके देखनेझ्ा परम प्रेमी था। इस्री लिये कुछ 
ब्रत ग्रहण करते समय इप्तने कुछ परम्परागत कुछ विद्यार्ओ पे प्रेम, 
रखा | ओर अब शेव परिमहसे ममत्व छोडकर आत्मत्रमैर्में लूव - 
छीन हुआ | 

एक समय इसको यात्रा करनेका भाच हुमा | जोर अपनी 
यह भावना गुरुदेवकी अति विनीत सावसे व्यक्त की | अवधि 
ज्ञानी मुनि मद्ारानने इपको चारित्रण्तें ढ़ नानकर स्वीक्षारता भी 
दी ओर यह मी तीथेयात्राथे गमन करनेको उत्तुक हुआ | चढते 
समय इसने यह भी प्राथेना की कि हे प्रभो | कुछ सदेश किसीको 
कहना है क्‍या ! सुन्ति महारान यह अश्रवणक्र कहने छगे-हे 
आ्रावक्ोत्तम | सुव्रत् चामक महा सुनिश्वाकों वंदना करवा और 
शेदती रानीको घमंवृद्धि कहना। यही ब॒त भौर पाप्त चेठे हुए 
ओर मुनीश्वरोने की | 

क्षुर्कक यह जानता था कि मथुगर्मे भव्यस्ेन नामके महा 
विद्वान समस्त शासत्रके पारगामी मुनि भी विरानमान हैं । उनको 
ऑुरुदेवने क्यों बंदना नहीं कही १ गुरुदेवके सनमें कुछ द्वेप दे £ 

400 अव्यसेनफे चारित्रमें दोष है ! हृप्त प्रकार विचारमें वह 
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भरत होगया और थोडीवार कुछ सोचइर यई कइने छगा कि 
सछ्ठु नो कुछ हो, स्व देख किया नायगा | 
मथुरा माते ही छुछछ छुत्॒तनामक मुनीधरके पाप्त गया 
आर पमस्त वृतांत कह धर्मोप्रेश सुना । कुछ प्मयके बाद वह 
भव्यसेलका भेद लेनेको गया | भव्यसेत् एक्रादश अगझ्ना पाठी 
था, समत्त शासत्रवेत था; अतण्व॒ वह मद्टा गविष्ट था, झुश्ह- 
'कक्ी वेदनाऊा प्रत्याशीवाइ चड़ीं दिया ! क्ुक्कद्नो इप क्रतैग्पसे 
कुछ शक तो हुईं थी परन्तु फिर भी परीक्षा्थ एच घटना प्रार- 
मम की वह यह कि, निप्त सप्रय भव्यसेन शोचाथे बाहर गया, 
क्षुर्ठकने उप्के कप्रेडकऊझ्ना भक्त ढोड दिया और चारों तरफ सघद 
हरियाली विद्यक्रे प्रभावसे करदी | 
भव्यसेनने ज्ीवोंकी दयाक्ा विचार करे विना ही उप्त हरित 
सुपिमं विहार किय्रा, और तछावके अपाछुक नहसे शौचशुद्धि 
की | सच है ज्ञानी होना ओर बात है ओर सद्याचारसे पवित्र 
होना, अतःकरणमें विशुद्ध दयाक्ना रखना और बात है) प्दाचार- 
होन ज्ञान कुछ कामकरा नहीं दे। भव्यसेन एक्रदश अगद्भा पाठी 
है तो भी यथाथे चारिसे ढीव दे। चारित्र बात्माक्नो पवित्र 
बनानेदाला हैं, सची दयाका वीन ईद, समत्त जीवमात्रक़्ो सदाचार 
बंधु समझता है, वह अपनी भाववाझो अति विशुद्ध बनाता है । 
सदाचारकी उत्छष्टवा जात्मब्छ और झआात्मऊयव्योंक्री प्रत्यक्ष कर 
दिखाती है, मात्मसिद्धिक्रो प्रमाणित ऋरती है। ज्ञ.च यदि भमिथ्पा 
हो गया तो नि+्च्राम है, अज्ञाव है। शती पुरुष यदि व्यप्तद 
सेवन करें-असदाचारी दो, सन्‍्मार्ष गमव कहरनेमें भवुत्सारी हो 
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अथवा स्वाथंसे सदाचारकी हीनतामें उत्तमता समझता हो तो कहना? 
चाहिये कि वह ज्ञानी नहीं है। वर्तमानमें कुछ विद्वान पवित्र अतः- 
करणसे सदाचार पावन करनेमें कायर होते हैं, ऐेसे लोग भपनेको 
तत्ववेत्ता होनेकी डींग बहुत नोरशोरसे मारते फिरते दें परंघु 
स्वये सदाचार प्रवृत्तिमें-सदाचारकी उन्नत भावनामें बिलुकुछ ही 
गिरे हुए होते दें उनको सदाचारकी भावनापर लक्ष देना चाहिये। 
क्योंकि छदाचारकी छोटोसी भी मात्रा ज्ञानके भंडारसे बहुत अधिक _ 
महती और जनधे है| भोर एक बात यह भी है कि प्रायः जन 
समान विद्वानोंका जनुकरण करता दे | यदि विद्वान ही भप्तदा- 
चारी-कुत्सित हैं तो समान भी वेसा होगा क्योंकि समान सदाः 
आनुकरण करता है | ह 

भव्यसेन ज्ञानी होकर दयाहीन था, अप्तदाचारी था इसलिये 
चह हीन था | भोषधिका ज्ञान रोग दूर नहीं कर सक्ता, किन्तु 
ओषधिका पान ही रोगको दूर करेगा, कुछ कर्तव्य प्तदाचारके करे 
विना ज्ञान जात्म करपाण नहीं कर सक्ता है। भोर जो मनुष्य 
प्ञानकर ढीनःचारो-भप्ताचारी होता हो वह नितान्त जज्ञ है। 

भव्यर्ेनकी इस प्रकार परीक्षाकर उस छुछऊने रेवती रानीकी 
यरीक्षा करनेके किये अपना भेष ब्रह्माक्ा बनाया और नगरकी 
यूवे दि्वामें अधिक ठाउवाटसे आकर उपस्थित हुआ | ब्रह्माकी 
प्रत्यक्ष आया जानकर जनता एकदम एकत्रित होने छगी। भरप 
प्मयमें राजा प्रजा सब उसकी पूना करने जाये । भव्यसेन भी 

भये और उनने भी खूब मान्यता की । 
रेबती रानीको यह समाचार राजाने स्वयं पहुंचाया और 
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अह्ाफ्ने गुणोकी, विभृतिकी मनमानी प्रशंप्ताकर वहांपर जानेकोः 
कहा परंतु सच्चे देवका यह स्वरूप नहीं है, परमात्मा समछ्त 
'विकारोंसे रहित परमपवित्न है, यह इस प्रकार नहीं हो सक्ता यह 
कहकर राजाको भी वस्तु स्वरूपका दिग्दशन कराने छगी | 
इस परीक्षामें रेवती रानीकों जायी न देखकर छुललन 

डुपरे दिवस विष्णुका भेष घारणकर नगरकी समस्त ननतामें क्षोम 
उत्पन्न करता भया, परन्तु रेवती रानीका मन हप्त कौतुकसे भी 
चलायमान न हुआ, वह प्रत्य धर्ममें यथावत स्थिर रही। सच है 
सत्य घमेका ग्रहण होनेपर स्वार्थ, भय भौर दुघरे क्वारणोंसे उप्तकों 
छोडना मूखेता है । इस प्रकार अनेक जाश्वयेकारक दृश्य प्रत्यक्ष 
दिखाकर भप्तन्मागंकी मान्यता झतुरू विभूत्षि, साक्षात्‌ अवतार 
आर उपदेशकी महिमासे वह क्षुृक समस्त नगरकी जनताकों 
चश करता मया। तो भी रेवती रानी इस महान दश्यसे और 
ननताके भविचारक अनुकरणके प्रभावसे भरा भी सन्मागेते च्युतत 

नहीं हुईं | कोई कसा ही आश्रयक्वारक चमत्कार दिखछावे, एवं 
राज्यका लोभ, प्राण त्यागका मय भीर विषय कृषायोंद्ा प्रशोभन 

दे तो भी सत्य घर्का नहीं छोड़ना ही भात्मबरू, सत्यता, पदार्थ 

यरीक्षा और तत्व गवेषणा है । 

एक दिवस वह झुछऊक वीर प्रसुक्ना समोसरणका ठाठ जमा- 

कर जन मन रंज्षन करने छगा [ रामाने सोचा कि यह तो नेन 
घमफे साक्षात्‌ तीथंकर जाये हैं, रेवती रानीको यह आनंदवर्घक 
समाचार कहकर वंदनाके लिये कहा। रानीने कहा कि ३४ तीथ- 
आर हो गये ऐपा मिनागम कहता है, यह पचीपतवें कहांसे जाये £ 


१०२ ] श्रावकाचार। 


यह सब किसी जादुगरका चमत्कार दे । में ऐसे ढोंगीके चम- 
ल्कारकी नहीं मानती | इ्त प्रकार इस अंतिम परीक्षार्में रानीको 
सब प्रकारसे पूर्ण तत्व जानकार समझकर, वह क्षुरूकक मनमें थरति- 
शय प्रसत्न हुआ। परन्तु जभी परीक्षा करना दुछ बाकी रह गई 
थी इसलिये कोढ रोगसे पूर्ण भवावऊ भेष झुरठकका घारणकर 
रेवती रानीके महलके समीप बढ़ आया | 
रेवती रानीने अति हर्पसे ुहलक महाराजड्ो पढगाया भीर 
नवधामक्तिसे झुद्ध जाहार प्रदान किवा। परन्तु उत्त झुल्लकने 
रेबती रानीके आभम्यन्दर भावाकी उत्दूष्ट परीक्षा यहापर भी करनी 
चाही | इस लिये उसने वम्व दर दिया | रेवती रानी यह देंख 
कर भपने सशुभ कषोदयके कारण घात्मनिंग करने छगी। भर 
कहने लगी कि में अतिन्नय मदभागिनी हूं, जो ॥रूृति विरुद्ध 
शाहार दिया, धिक्कार दै मुझे | इस प्रकार अपनी जज्ञत्ता प्रदशेन 
कर अपने भावोंको विशुर और जात्ममावनामें ढढ बनाने छगी। 
छुल्ण्कने रेवती रानीकों प्रत्येक परीक्षार्में छांग्रोपांग पूरे 
पाकर और जिनर्षमम अत्यन्त ढ़ समझकर विशुद्ध अंतःकरणसे 
पूण प्रश्न होदर प्रशसा की जोर बपने गुरुडी घरदाडि 
समाचार तथा जात्म परीक्षाके समाचार सविस्तर इहे | 
सममुच जात्मपभ-परीक्षाक्षी अणीपर स्थिर रहनेसे ही समझा 
जाता दे | स्वार्थ अथवा दुपरे द्ारणोंसे आम यह धमे, कल वह 
घर्म पालन करना मनुप्बतासे बाह्य ओर अज्ञता है। हधसे यह ने 
समझना कि घमकी परीक्षाकर अधर्मको नहीं छोडना चाहिये । 
- अमंदी परीक्षा सरल और निष्कप८ बुद्धिसे भात्मकर्याणार्थ भच्छी 
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तरहसे करना चाहिये | घमकी भी परीक्षा विशुद्ध वृत्तिसे होती 
है। धमकी टढ्ता स्वार्थत्याग, अनन्यभाव जोर विशुद्ध प्रेमसे 
होती है। भिनधम सात्मधर्म है। यदि उम्चका ग्रहण जात्मझ- 
स्थाणार्थ किया माय तो चह संप्तारकी कठिचसे कठिन ओर प्राणेकि 
नाश छरनेवाली परीक्षार्ओोसे नहीं छूटता है। वह सदा निर्भय हे, 
करुणामय है, प्रेममय है, अनत सुखमय है, शांतिमय है, और 
समस्त विकारोंको वह बिलकुरु अपेक्षा नहीं करता। उप्तके सामने 
राज्यका लोभ तुच्छ है। संप्तारकी लुभानेवाली व्यामोह सामग्री 
उससे छत्येत दूर है । लिप्त समय यह जात्मा उस पवित्र जिन 
घमको अपने विशुद्ध भार्वोस्ते महण करता है, और उप्तकी खुवि- 
. थोंका अपने आत्म परिणाम्ले निश्रव कर छेता दै तब वह झूठे 
स्‍्वाथंकों छाव मारकर गिरा देता हैं। वह झूठी जाके फांपमें 
नहीं पड़ता दे किन्तु उस्को अपना सर्वेस्व समझकर अनन्यमावसे 
डप्तमें लीन होजाता है, तनन्‍्मय हो जाता दे | सचमु च-घर्म ओर 
संप्तारके प्रपंचोर्मिं महान भेद है ॥ ४६ ॥ 
अलुपरशूदनला-पदावारफा मागे जत्यन्त कठिन दे | 
जात्माकी बाह्य ओर आम्यंतर दृत्तियोंछो विशुद रखना अतिशय 
विषम काये है | संमव दे कि ऐसे गुरुतर कार्यमें अज्ञानता और 
सशक्तिके कारणसे विंदाननक काये क्रिप्ती घ्मोत्मासे बन जाय 
चलिपसे वह व्यक्ति ही फेवड विंदाड़ी पात्र न होती हो जितु 
घमकी भी साथमें निदा ( मिथ्यापवद्‌ ) होती हो तो उसे ऐसे 
निंदाननक कायको प्रकट कर देना अनुपगूहनता है । 
संयम तलवारकी घारके समान दे | इस बातका झनुभव वे 
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ही महात्मा कर सक्ते हैं जो संयम पालन करते हैं। शीहुवान 
स्त्री (पतिव्रता) को णपने शीछ (बअह्यचये) की रक्षा करनेके लिये 
अपना जीवन, अपना बाह्य व्यवहार और भात्म कर्तव्य इप्त प्रकार 
प्रयत्नपुवेक रखना होता है कि इप्तकी भ्पेक्ष। तलवारकी घारपर 
चलना झुगम है । वे अपने संयमके रक्षार्थ अपने प्रा्णोंकों तुच्छ 
समझती हैं और परीक्षाके समय प्राणोंकी भपेक्षा नकर संयमकी 
रक्षा करती हैं। नीलीबाई भादि हजारों स्ियोने विकट संकटकी 
कुछ णपेक्षा नकर सदाचारकी जात्मघर्म समझकर निन घधम्मकी 
सहिमा प्रकूट की थी | जगणित सुनियोंने संयम रक्षाथे घोर 
उपस्तग सहे, परन्तु वे सदाचारसे जरा भी शिथिक न होकर 
डढतासे उप्तको घारणकर णपनी भात्मशक्तिसे जिन धर्मका होने 
वाला भिथ्यापवादकी दूरकर जात्म कल्याण किया इसलिये सदा- 
चार अत्यंत पवित्र और दुल्म है | 

घर्मकी परीक्षा प्दाचारपर अवल्ूंबित है । व्यवहार 
रोति-बाह्यवृत्ति भी धममं है। नि्व्यवहार-भप्तदाचार भी पर्मकी 
महत्वताकों खोनेवाछा दे यदि झाचार विचार ओर बाह्य व्यवहार 
निंद्य है, अछदाचार मय है तो वश्य ही जात्मघम मलिन दै, 
निदाजनक है, ग्लानिकारक है | 

जिन कारणोंसे व्यवहार घमेमें निंदा होती हो, मिथ्याप- 
बाद होता हो भिप्तसे संबमसे अश्रद्धा होती हो, सदाचार प्रेमबरा- 
सना नष्ट होती हो, उप्त धमकी महत्वता नष्ट होकर अप्तदाचार 
कह जाता हो, ऐसा कार्य किसी धर्मात्मासे अज्ञतावश अथवा 
अशुभोदयके कारण णशक्तिवश होगया हो तो उप्त विंदाजनक 


है 
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कार्यकी प्रकूट नहीं करना चाहिये | हां उसको समझाकर पुनः 
संयम ं घारण करना चाहिये । 
दोषोंके प्रकट करनेसे घमेकी हंसीके सिवाय दवेष-ईपी प्रपंच 
बढते दें, धर्मोचरणसे अग्रीति हो नावी है जो भज्ञानकी फारण है । 
निंदाजनक कारये एक व्यक्तिमे किया है उसका फल वह 
व्यक्ति अवश्य भोगेगा। परंतु उसके आश्रयसे निर्दोष धर्मका 
मिथ्यापवाद करना, भस्त्य छांछन छगाकर भनताके समक्ष भवि- 
-आातका कारण उत्पन्न कर देवा, भात्मबढू अशक्ति प्रकट करना 
है। सदाचार ओर उत्तम धमकी निंदा करनेसे जात्मक्ाम' तो होता 
नहीं, किंतु अपनी णज्ञता अवश्य प्रकट होती है ॥ ६७ ॥ 
सनन्‍्माग पदलि-व्यवहार पदतिपर निभर है। चाहे 
-गृहस्थ धर्म हो या मुनि घ्म, परंतु सबका सन्मागे उनके बाह्य 
आचरणोंपर स्थिर रहता है। भाचरणोंकी पवित्रता ही धर्म है, 
बाह्य वृत्ति आम्यंतर वृत्तिकों स्थिर ओर जनुगामी रखती दे । 
विशेषकर जिनका निरंतर सहवासत ात्माके साथ है, ऐसे भाचार, 
खानपान, हिंसादि कर्म, बुरा व्यवहार, ओर परिणामोंक्रो बिगाड- 
नेवाले बुरे करठेवग्य ये सव जात्माकी जआम्यंतर वृत्तिमं नजहरा अपर 
उत्पन्तकर मरिन अवस्था प्राप्त करते हैं, इस लिये बाह्य सदाचारसे 
घ॒र्म रक्षा करनो चाहिये । चोरी, कुशीछ, हिंसादि भशुद्ध व्यापार 
छोड देना चाहिये | ऐसे अनेक कार्य हैं मिनसे सचे घर्मनें वद्म 
लगता है । वे पत्र व्यक्तिगत अथवा समानयत न होकर एक 
समय डस घम्मकी मान्यतामें बाघक होते है, उस्तकी उत्छृष्टता 
-नष्ट करते हैं इस्त लिये सन्मागेमें जानेवाडे विप्डवोको धात्म 
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'शक्तिहारा दूर करना चाहिये। 

किस्ती समय घर्मकी सन्मार्गता घर्मं तत्वकी अनमभिज्ञतासें 
नए्ट होती है । यह सिद्धांत दे कि सदाचारे धमकी सत्छट्टता 
समझी जाती है । सदाचार जत्म तत्वसे सेवेघित है। जब्त 
जात्माक़ी नहीं पहिंचाना माय तब तह वास्तविक्न सदाचार नहीं 
पलता । झात्म तत्वती जनभिन्नतासे ब्हुतसे मनुष्य सन्मागकी, 
उत्तमता मिथ्यापदादोसे चछ् करना चाहते हैं उसको दूर करना ही 
उपगुहचता है । हमीचीत सार्ग ऐसे क्ायोसे प्रवर्त रहेगा वहीं 
अपना दुत्तेव्य दे | 

सत्मागेका प्रदर्तत जतताके समक्ष घर्मभावनाकी उज्बल्ता, 
सर्वेत्ह्षष्टठा रखनेसे होता पे । एन्मार्गके प्रवर्ततसे ही घर्म स्थिर 
रह सक्ता है। इस लिये घर्मड़े पवित्र रखगेमें ही सन्मागेक्ी 
प्रवृत्ति है | धमकी व्यापक्ता उसकी पविन्नता एवं उत्हृष्टतामें है 
और वह उसमें जाये हुए मिथ्यापवार्दोकों दुर करनेसे होती दे ! 

यद्यपि नेन धमकी ण्विश्वता और सर्वोत्क्टठा उच्तके वर्णिद 
सदाचारसे स्वतःप्िछ है, पवित्र ओर उत्कण० वत्छु कठिनतासे 
अहण होती है, उत्तम व्घुओंक़ा संयोग दु्म है तथापि उप्तकी 
व्यापकता जनछमुह॒पर कुछ भाघार रखठी है। इस लिये भनताके 
समक्ष झपने महदाचारसे, अज्ञानसे, स्वारथंपे मोर झपनी भात्माके 
हुरुपयोगसे मिध्यापवाद उ्त पवित्र धर्मपर न लगे यह पत्येक 
धर्मात्माको विचार स्खया चाहिये इस्त लिये ही घमम पवित्र रह 
सक्ता है इतना ही नहीं किन्तु ऐसे घमेचिंदकोकी मच्छी तरह 
समझाना चाहिये'। 
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इस अगको जिनेन्‍्द्रमक्त नामक महापुरुषने पालन किया था 

उप्तका चरित्र यह है-- 
जिनेन्द्रभक खेठकी कथा । 

ताम्रकिप्त नगरीमें जिनेन्द्रभक्त चामक प्रसिछ परम धर्मात्मा 
सेठ थे | इनका वेगव कुषेरक्नो भी रुलायमान करता था। नीति, 
विनय आदि गुणसे सेठ भगतमान्य और पर्वोच थे। इनकी 
कीति समत्त संप्तारमं व्याप्त हो रही थी | | 

सेठ साहबके घरपर एक जेल्यालय थां, चह सुचण, मणि, 
मोदी भादि र॒त्नोंसे चित्रित था। सप्तार्मे यह चेत्याछय थहधि- 
दीय और परम सुंदर था। मर्भेग्रहक्की रचवा. अपूने थी | भ्रष्ट 
प्रातिहाय अनुपम शोसा दे रहे थे। श्री निनदेवके ऊपर तीन 
छत्र अमूल्य थे, अनेक मणिवोंसे गुफित, परम दिव्स थे। उनमें 
एक मणी ऐसी थी कि भिप्तक्ना मुल्य अक्ित नहीं हो सक्ता था| 
थे सेठ निरन्तर भगवानकी पूरा ओर शास्त्र स्वाष्यायादि घर्मछ- 
त्योंसे जपना जोदन परम शांतिसे व्यत्तीत करते थे | 

एक समय पाटलपुरके रानऊुमारने इस्त मणीकी महिशआा सुनी 
झौर उसको लाझेके लिये सु्क्ृमार नाम5 चोस्को जाज्ञा दी । 
चोर अन्य पद्भारसे मणी छामेसें जप्तम्य हो झुछऊका मेष धार- 
णकर, ताम्रक्िप्त नगरीमें कायव केश जनित तप करता हुआ जवताका" 
मन अपनी तरफ जाक्षित करने छगा। बाह्ममेष ओर बाह्न छुद्ठा 
झुछकके समान होनेसे जनताने उप्तक्ना सन्‍्मान यथोचित किया | 

इसी समय मिलेन्द्रभक्त सेठ व्यापारा्थ विदेश मानेके लिये 
उत्सुक हुए, परन्तु मिन मंदिरकी रक्षा किपके हाथ करना? 
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चाहिये - इस विचारमें थे कि यह्रायक्र यह ध्यानमें आया कि 
क्ुछकको इस कारयेका भार सॉपना चाहिये । इसीलिये झुल्- 
कूक्ो अपने घरपर बड़े प्रेमपे बुरूकर प्रार्थना की कि हे प्रभो ! 
आप थोडेसे समय पर्यत इप्त चेत्यालयकी रक्षा करें। चोर रूप 
झुल्लऊने प्रथम ऊपरसे तो अपनी महत्वता बतलानेके लिये 
अस्वीकार किया किंतु मनमें अतिशय हपे हुआ | पुनः अधिक 
भाग्रहसे स्वीकार कर छिया | दिवप्त व्यतीत होते हुए वह मणी 
चोरने चुरा ली ओर बहांसे भागा | मणीकी दुति चोरके हाथरमें 
छिपी नहीं | जतएव कोतवालने डप्तको पकडना चाहा । चोर 
आगकर सेठकी शरण हुआ। सेठने अपने मनमें विचार किया कि 
- यह यथार्थमें छोर हे मौर इसने यथार्थमें बुरा काये किया है, यह 
सदश्य दण्डका पात्र है तो भी यह इस समय झुल्झुक भेपमें दे । 
यदि मैं इसको इस्त समय कोतवालके जाधीन करता हूं तो 
अवश्य ही संव लोग यह मानेंगे कि मेनधर्मके गुरु इस प्रकार 
चोर होते होंगे, इस प्रकार विचारकर प्रकट रूप यह कहने लगे, 
हो हो ! तुमने बडा अन्थ किया ? इन महात्माको व्यथ ही कष्ट 
दिया । ये तो समस्त पार्पोस्ते रहित बड़े पदाचारी हे और यह 
मणी मैंने ही इनसे मगवाई थी, ऐसा कझहकर सबक्ोो विदा 
किया और चोरको एक्लांतमें वृछाकर इच्च छुणित कार्य करनेकी 
महा निंदा की, महाव डपार्म दिया, फिर ऐसप्ता करनेको निषेष 
किया ओर मणी लेकर वहांसे निकाछ दिया । 
मिनेंद्रभक्त सेठने नेव घमेकी मिथ्या निदाक्नो किप्त प्रकार 
छिपाया और घमंकी रक्षा की। इप्त प्रकार धर्मकी मिथ्या चिंदाको 
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छिपाना उपगृहन अंग है। 

अस्थिरीकरण-सन्माग पर चढना अति विषम काम है। 
संप्तारमें स्व जीव एकसे नहीं होते। कोई सन्‍्मागेमें हृढतासे चलता 
है, तो कोई शिथिरू भी होनावा है, ऐसे मनुष्योकी अपने पाप्त 
शक्ति और सर्वे स्ताथन होनेपर भी फिर उप्तको सम्मागमें नहीं 
लगाना, उप्तकी पद्यायत। नहीं करना, उनको उत्प्ाह नहीं देना 
ही मस्विरीक्रण दे | 

संप्तार्मे मोह भीर णज्ञानताकी फांक्ती विकरालू है। कितने' 
ही मनुष्य सज्ञानताके लिये सन्मागफों मानते ही नहीं हैं। कदा- 
चित सत्संप्रगेसे उनको सन्मागेका बोध होजाय तो उसमें चढनेके 
लिये भयभीत होते दे, सन्मागेंगामी बनकर सनेकवार भूल जाते” 
हैं विशुद्ध मार्गसे च्युत होनाते हैं, उत्साहहीन होजाते हैं, शिथिक 
होनाते हैं । 

मोहके प्रबल ठदयसे तो सन्मागे ही विह्वट लगता है, सदा- 
चार दुद्धर माद्धम होता है। कदाचित्‌ क्रिप्ती शुभ निमित्तसे 
सन्‍्मागढ़ी प्राप्ति हो भाय तो व्यामोहसे वह शीघ्र शिथिरु हो 
जाता है | एक तो नीवोंकी सशुभ प्रवृत्ति चिरकाल्से स्वयमेद 
हो रही दे इसलछिये भसदाचएमें विना शिक्षा प्राप्त किये हुए 
भी स्वभावसे ही प्रवृत्ति होती दे, सन्‍्मागे प्रवृत्ति कठिन माद्धम 
होती है, बार २ प्रयत्व करने पर भी व्यामोहसे पुनः पुनः 
उप्तसे रहित होनाठा है, ऐसे समय सन्मा्गंसे गिरते हुए 
मनुप्योकी जराप्ता सहारा देनेसे पुनः सन्मागगामी बनाना है । 
व्याधिकी कठिन वेदनासे रोगी मरणको भच्छा समझता है, और 
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कुछ आश्रय नहीं मिलनेसे अतिशय दुःखी भोर मरणके डिये 
जातुर होनाता है ऐसे समय यदि अच्छे वेद थोडाप्ता प्रद्यरा 
मिरछ जाय दो उप्तको कितनी ञांति मिहछती दे ? उप्तके हृदयमें 
पुनः आशा संचार होने छगती है, ठीक उप्ती प्रकार सेयमग्री 
कठिन प्रवृत्तिसे, सदाचार प/छन करनेमें होनेवाले विक्नट दुःख 
और कठिन ब्रत उपवास जादि कार्याप्ते आत्म घमें घारण करनेमें 
जानेवाले विक्ट उपप्तगे, शारीरिक कष्ट भीर लोभ मोह भादि 
कारणोंसे, यह जीव घर्मको छोड देना चाहता है, उप्तते भयभीत 
'होना चाहता दे, शुभ प्रवृत्तियां कठिन भर दुःखक्र प्रतीत होने 
छगती हैं, ऐसे समय ज्ञानक्री सद्दायता, मधुर धर्म स्नेहकी सहा- 
यता, धर्मानुरागसे विशुदू अन्तःऋणक्ा उत्साह मनुष्योक्ों पुनः 
धर्मोचरणमें-पसन्मागमें स्थिरकर देता है। सन्माग चलने कली अपेक्षा 
दुप्तरोंकी पतितावस्थामें सहायक होवा मी उत्तम कार्य दे | 

ऐसे अगणित मनुष्य हैं जो क्ामादि विकार, बुरी सगति 
ओर कुत्सित शिक्षणके कारणसे प्रन्मागंसे च्युत होनाते हैं ऐसे 
अलुष्योंडो थोडीती हादिक सहानुभूति, और सच्चे ज्ञानक्नी थोडीसी 
उत्तेमना महाव काय करती है । 

सत्कत्योक्ता विस्वार, जब सहुदायके हिताथे दे | उपके 
लिये कुछ करना मावव जीवनका कर्तव्य है | सत्कायोंक्रा विक्नश 
दूपरोकी पघद्ावनासे होता है। यदि दुसरोंके जात्म विकाशर्में- 
सत्कत्योंम् थ ०“! है, सहानुभूति नहीं है, तो वास्तविक धर्म 
ओम सी नहीं दे । 

सन्मागोनुगामी होनेमें जो खथे सेकुचित हैं, धमकी पतित 
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अवस्थामें नो भनुत्माही हैं, धमेसे च्युत होते हुए मनुष्योंको नो 
मरुष्य शक्ति और साधन होनेपर भी अनुदार हैं वे मनुष्य वास्त- 
विक धमहीन हैं । इसलिये घमेके कार्योमें सहायक होना, घर्मसे 
गिरते हुए मनुष्योंको पुनः में स्थिर करना, घर्मकी रक्षके लिये 
अपनी शक्तिका उपयोग करना, ओर अधिकाधिक मनुष्योंको घर्म 
मार्गपर छगाना द्वी घर्मघारण करना है | 

स्वच्छन्दता, स्वाथ और अल्पज्ञता मनुष्योंक्ों घ्मसे च्युत 
कराती है, परिणामों धर्म भावनाकऊा महात्म्य क्र करती है, 
मानसिक वृत्तियोंमें धर्म ग्रन्थीका अनुराग भद्प द्वोता है, घर्मी- 
घर्म सब समान प्रतिमासने छूगते हैं। वर्तमान प्मयमें उक्त तीनों 
कारणोंघे कुछ लोगमिं घर्रवृत्ति शिथिक होगईं है उनको घर्मा- 
जुरायसे पुनः स्थिर करना चाहिये | 

अल्पज्ञता-सब्रसे अधिक दुःखदायक दे | गत्पज्ञतासे 
तत्व परीक्षा नहीं हो पत्ती, तत्वज्ञानशों उत्झृष्टताका ज्ञान नहीं 
होता, तत्वोंड़ी नियामहझता समझमें नहीं भाती इतना डी नाई 
किंतु अस्पज्ञता अमिमान, पक्षपत और कुतंसे परिपु्ण होठी 
है| तत्वमीमांप्तके किये सरक परिणाम और अधिक ज्ञानकीं, 
आवश्यकता है। संप्तारमें भज्ञानी अथवा ज्ञानी ये दोनों विशुद्ध 
भाव द्वोनेत्ते कल्पाणके पात्र होते हे परत्ु अरुशशता तो प्तब 
गुर्णोको नष्टकर विचारशून्य बना देती है, उन्‍्मत और कलू- 
पित हृदयी बना देती हैं इसलिये ऐसे जीव कठिन प्रयत्व करने- 
पर अपनी अइंकारवा नहीं छोड़ते। इनकी धर्म बुद्धि नष्ट होनाठी 
है, सदाचार विष समान रुगता है, मनोहछावा ही इनका साम्रा- 
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ज्य होता है ऐसे दुष्ट हृरयके मलिन मनुष्योंके संहवाप्तसे यदि 
कोई भाई घम घारण करनेमें शिथिक होता हो तो उप्रक्नो ज्ञान 
देकर, सन्‍्मागंका शुभ फल बतलाकर, और नीतिका यथार्थ मर्थ 
समझाकर पुनः घमेमें स्थिर करना चाहिये। क्योंकि घम घमोत्मा 
पुरुषोके आधीन है | यदि घर्मात्मा भनोंके हृदयसे घममंका विश्वास 
उठ गया तो घमंका अभाव हो जायगा। इसलिये दृप्तरोंको पर्ममें 
स्थिर करना भी घर्पप'लन करना दे । ओर धमंसे चउय्ुत करना 
समेसे गिरते हुएको शक्ति होनेपर सहायता न देना अप सेवन 
करना है। 
दशन ज्ञान ओर चारित्रसे शिथिछत मनुष्योंकी उपेक्षा करना' 
आस्थिरीकरण है | 
धर्म और #ंघकी वृद्धिके लिये घसे चहायमान पुरुषोंकी 
सहायता करना स्थिरिकरण अंग है। इप सेगको वारिषेणः 
महारानने पाछन किया था, उनका चारित्र यह ई--- 
राज़ा वारिषेणकी कथा। 
मगधदेश राज्ग्रह नगरमें न्‍्यायपरायण, ओर मिनभक्त 
अणिक महाराभ् राज्य करते थे। श्रेणिक महाराजके घारिषेण 
नामका पुत्र था। वारिषेण नीति, बुद्धि, पराक्रम, भीर क्षमादि 
गु्णोर्में सवीच्च था, बड़ी, ९ विकट समस्यांशॉकी वह क्षणमात्र्मे 
निणय कर देता था, वह परम घाभिक् मी था। 
एक समय घउतुईंशीके दिन प्रोषध घारणकर श्मशान भूमिमे 
छान कऊगाकर वारिषेण कायोत्सगे स्थित थे, उसी दिवस मदन- 
सुंदरी वेश्याने श्रीकीति सेठके गछेमें एक भव्य हार देखा, निद्ठ 


| 
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को देखते ही वह मोहित होऋर यह विचार करती भई, कि जब 
तह सुझे यह द्वार न मिलेगा तब्रतऋ में जाहार पानी चर्ीं महृण 
करूगी | 

रात्रिके समय उप्त चेश्याक्ा प्रियतम विद्युत नामकझा चोर 
ठप्तके पाप्त भाया और अपनी प्यारी वेश्याक्नी इम अवध्थाहा 
कारण पूछने छगा। वेश्याने हारका प्य वृतांत सविक्ष्तर कह छुताया 
और यह भी कददा कि यदि वह हर नहीं मिला तो में अवश्य 
मर जाऊगी | वेश्याकी हस्त डढ इठको देखकर वह चौर सेठके 
घरसे हार चोराकर ले लाया, परन्तु दवार्की कांति कोतवाहको 
ज्ञात होनेसे कोतवाढने चोरका पीछा किया, चोर बदमाश था, 


, हारकों बारिपेणके क्षगे रखअर अवरित हो गया | 


कोतवालमे वार्पिणके पाप्त हारफ़ों पार वारिषेणकों ही 
चोर समझा और मद्दाराज प्तमक्ष हारके चुरानेका अभियोग वारि- 
बेणपर चढाया। अणिक महासन नोपिपशायण थे, इपलिये अपने 
निर्दोव पुत्रको भी देडित किया ओर शिर छेदकी आज्ञा दी। 

रानसेवक्ोने वारिषेणके ऊपर खड्ड चलावा, परच्तु पर्मके 
प्रभावसे वह खड़ पृष्रोक्ी माल होगई । यह वितिन्र कौतु के 
देखकर समस्त जन वारिषेणड्री निर्दोशता प्रत्यक्ष जानते भये | 
महाराज अेणिक मी अपनी भज्ञतापर क्षमा भागने छंगे और घर 
पर चलमेके लिये वारिपेगसे विशेष आग्रह किया, परल्तु वारि- 
बेण इतना ही फदठकर निर्देत्त हुए कि अब मे पंस्तारके ढश्यों4 ठृछ 
होगया हूं, अब में पाणिपात्र जाहार करना चाहता हूं, ऐसा 


रा 
। कहकर भगवती मिनर्द/क्षाकों स्वीकार करते भये । 


ही 
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एक समग्र वारिषेण मुनि जाहाराथ पलाशकूट नामक गे 
पुष्पडालके घर पर गये | पुष्पडाल राजा अणिकफे पुरोहितका पुत्र 
था, इमलिये वारिषेणका चाढसखा और ममवयैस्क था | वारिषेण 
आहार लेकर ड्यानकी तरफ विहार करनेके डिये चले. तो माथ्मे 
घुष्पड/छ उनको पहुचानेके लिये गया | ग्रामके बाहर ज'नेपर 
पुष्पडालने वापिस घर आनेका विचार किया परन्तु वारिषेण राभ- 
कुमार और बालमित्र होनेके कारण बिना जाज्ञाके गपिम छोटना 
अतुचित है ऐसा विचारकर अनेक प्रमस्यायें कीं, तो भी मुनि 
महाराज हां अथवा नां कुछ भी प्रत्युतर दिये बिना ही मौन 
घट्टित चलने ०गे। छाचार हो प्रष्पडाल भी उद्यान तक गया | 
चहांप” पहुंचते ही धर्मका विशेष स्वरूप अ्रवण करने पर उप्तने 
भी दीक्ष' ले ली। ओर १४ वर्ष पर्येन्त परम तप डिया | प्ब 
कुछ होनेपर भी वह अपनी स्त्री सोमिलाको नहीं भूला। 

पक समय ये पुष्पडाल मुनि महावीर मगदानके समोप्तरणमें 
गये, रुतएः देदाॉकर गयये हुए एक गीतकछो अरणकर उसका 
सन चारिछ.. 'यमान होगया, ओर स्तोमिलाडा स्मस्ण दो भाया। 
पुष्पडाल्ते २० 'अभिषप्रायक्रों बारिषेण प्मझ गये, इसलिये उनको 
साथ ले-5 ८/ दिवम वे नि गजमदिर्त्री तरफ गये। 

' घेण# माताने उमय सुनिद्ो अपमय झत्ते हुए देख, 
मनशें 7# चार क्या कि दही मेग पुत्र मुनिन्रमसे भृष्ट तो 
नहीं _शठ। ! ऐमा विचार करते ही उनको परीक्षार्थ राग और 

खचीततण.. दो प्यारे आमन बिछा दिये। उश्यमुनि वीतराम 
 झाएना वि +न्‍न हुए तब मातात्रा संदेह नवृत्त हुआ | 
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वारिषेणने पुष्पडाछ मुनिको उद्देशऋर कहा कि हे मात ! यह 
मेरा राज्य और अतःपुरका साम्राज्य सब इन पुष्पडाकक्ी दे दीजिये। 
यह श्रवण करते ही पुश्पडालकी भात्मामें दिव्य शान उत्पन्न हुआ। 
उप्तने विचारा कि पिक्कार है सुझे नो मैं इस तुच्छ वस्तुका मोह 
करता है। ये मेरे गुरुदेव इतनी विभुति, ओर अप्पराजपते भी 
परंम सुंदर रानियोंका विलिकुरू मोह नहीं करते जब कि में अपनो 
कुरूप रत्रीफे झठे व्यामोहमें व्यथ फंत्ता हूं | 

इस प्रकारके विचारसे वह अत्यन्त छज्जित हुमा । इतना 
ही नहीं किन्तु उप्तको यह सी बोब हुआ कि मेरो आत्मा इन 
सबसे भिन्न है, शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी दे, आनतर में जात्म 
स्वरूपको नहीं नान सका | यह मोह ही दुःखकारक और भात्म 
स्वरूपसे भुझानेवाला है | 

थोडेसे स्म्य बाद वह अति विनीत भाव और उत्कट वेग 
भावसे कहने छगा कि प्रभो | क्षमा कीजिये, में भत्र जात्म खर- 
पक्रो अच्छी तह समझ गया, मोहते में अब निवृत्त हुआ । 

इप्त प्रकार वारिषेण मुनिराजने चास्रिसे हट होते हुए पुष्प- 
ढाल मुनिक्रो पुनः सदाचारमें स्थित किया। सचुच ध्षप्तारमें 
निःएबृत्तिसे मीवोंको सन्मागगेमें छऊगाना सर्वोच्च और महत्वका 
कार्य है। आम्ग॒तर वृत्तिके विशुद्ध दोनेसे सदाचार भी विशुद्द 
होता है। भाम्पंतर बृ त्ति निःशल्प होनेसे हो ती है। मनकी पवि- 
श्रताका नाश विकार उत्तन्न होनेसे, कुत्सित विचार होनेसे होता 
है । इसलिये जोबोंके कुत्मित विचारोंश्ने ज्ञान हारा समझा देनेसे 
सदाचारमें वृद्धि होवो है और घमंद्ी स्थिरता होडी दे, पर्मोत्ता 
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आइयोंका प्रथम कर्तेठ्य यही होगा कि घममसें चकूयमान मू॑ वॉको 
सब प्रकारकी पतहायता देकर स्थिर करना चाहिये। जीवोकी 
झज्ञान भवस्त्यापर पूणे भांतरिक दया रखनी चाह़िये। छज्ञानो 
जीव सबसे अधिक दयाके पात्र हें। शक्तिड्रोन मनृष्योक्ी थोडी 
भर्म प्रेमकी प्तहानुमूतिकी भावश्यकता होतो है । धममोत्मा भाई- 
यॉकी भात्मा विशुद्ध प्रेमशी भण्डार है | वे नीवोंको अपदाचारी 
स्थवा घमंसे चलायमान देख नहीं ०क्ते । उनका कर्तव्य यही 
रहता है कि “प्रमत्त जीव पूणे सुबी और शांतिपय हों, परदा- 
नारी भौर उन्नत हों, ज्ञनो आर विनयवान हों, निःम्वार्शी और 
निष्कण्ट हों, घर्मात्मा और श्रेष्ठ हों ” इसी कर्तव्यसे वे अज्ञानी, 
अप्तमर्थ ओर अप्दाचारी नीरवोपर बिशेष दया रखने हैं। उनकी 
इप्त अवस्थासे मुक्त ऋरना उनका आवश्यक छाये होजग्ता दै। 
उनकी भावना विशुद्ध और अति उदार होनी है । परमंरक्षा् वे 
राज्य विभूतिको तुच्छ समझते हें | जीवोंको मश्चे घममें-पन्मार्गमें 
लगानेके लिये वे अपना तन, मव और घन कुछ भी रहीं गिनते- 
प्लीव मात्रके कस्याण करनेमें वे अपना झर्याण ममझने हे | विशेष 
कर घर्मसे चलायमाच जीवोंको पुनः घम्में स्थिर करना प्रथम 
कृतेव्य मानते है | ४० ॥ 

अवात्सल्थ-घमीत्मा, गुणी ओर मदाचारी मनुष्योंको 
देखते ही छृदयमें धर्मानुराग पूर्षेछ प्रमोदभाव नहीं होना, उनके 
महान गुणोंमें विशुरू भावनाका चढीं छोना, उनकी पवित्नताका 
सनन्‍्मान करनेमें लूज्याका होना, उनके साथ विशुद्ध प्रेम दिखा- 
नेमें हिचकना, उनको उन्नत अवस्थाकी जमहिष्णुता करना, 
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स्वात्मामिमानसे प्दाचारियोंको तुच्छ मोर घृणाकी दृष्टिसे, देखना, 
ओर थुणीननोंकी अवज्ञा करना, खविनय ऋरना इत्यादि पर्दे 
सवात्मत्यता है । 

घर्मकी वृद्धि होनेमें णवात्मत्यता पृणे घातक है| घर्मक्री 
वृद्धि घर्मात्माननोंकरी वृद्धि होमेसे होती है-। यदि पर्मात्मा पुरू- 
षोंकी उन्नति देखकर क्षोम होता हो, द्वेष होता हो, तो अवश्य 
ही अवात्सल्यता दे यही नहीं क्रितु सदाचारकी वृद्धिको रोकना, 
उच्च धर्मफे विशुद्ध गुर्णोमें दूषण छूयाना, मिथ्यापदाद लगाना भी 
जवात्पदप्रता है । 

घसेपरातिणें सासाचार से रहवा, जवताको 'अमुक 
पद्धत्तिमें मे हूं! केवक यही दिसानेके लिये अपना भेष वेक्ता 
रखता, स्वार्थ जीर कपट भावसे धर्म घारण करना, जादि सत्र 
जवात्सल्यता दे । 

व्यवहार धमते-मुरुय घर्मका कारण है| व्यवहार चारित्र 
भी मुख्य चारिश्॒का कारण है | व्यवड्गार घमेका छोप करना पमक्रा 
ही कोप करया है। बाह्य सदाचारकी अमान्यता सदाचारकी अमा- 
न्‍्यठा है | इप्तलिये व्यवहार घर्म और बाह्य प्दाचारताकी वृद्धिमें 
दानि पहुंचाना घमकी हानि पहुचाना है और वही भवात्सस्पता दे 

व्यवहार घ्म और बाह्य सदाचार वर्णव्यवस्था, गृह त्थ चारित्र 
जोर आचार विचार आदिके पाठम करनेसे होता है | यदि उप्तकी 
हानि की जत्य तो सदाचार और घर्मकी हानि करना 8। और ये सद 
घमम प्रेमसे बाह्य हैं इसलिये इसको अवात्पर्यता कहते हैं ॥४१॥ 

धर्मके अग लथवा फारण सनेऊक हैं, परन्तु पभसे सुर 
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वृद्धिका कारण वात्सल्य भाव है और वह मात्मीक विशुद प्रेमसे 
होता है । विना इसके जात्मचम भी विकशित नहीं होता, गुणा- 
नुराग नहीं होता, मानव क॒ठंव्योकी पूर्ति नहीं होती । गुर्णोका 
अम्युद्य, धर्मोनुराग ओर समस्त जीवोंसे बंधुत्वमाव वात्सल्य 
घमंसे होता है | | 
सदाचारी मनुप्योका हृदय अन्य धर्मात्मा पुरुषोंको देखते 
ही आनंदसे मरजाता है। विशुद्ध प्रेमका प्रादुभाव होना, जीव मात्र 
पर दया करना, सच्चे ध्की वृद्धि वरना, जात्मीक गुर्णोका विकाश 
करना ओर परोपकारमें मग्न रहना वात्पल्यताका बाह्य फू है | 
वात्सल्य भाव आत्मीक ग्रेमका वीम है भथवा विशुद्ध 
आत्मीक प्रेमसे वात्सत्यभाव होता दे | इप्तलिये भात्मीक गुर्णोंकी 
जितनी वृद्धि होगी, वात्सल्यमाव भी उतना डी आत्मामें बढेगा 
ओर वह विश्वव्यापी प्रेमसे जीव मात्रके गुणोंकी वृद्धि चाहेगा। 
आत्मीक प्रेममें वह शक्ति है क्लि जाति (स्वाभाविक बेर) विरोध 
उप्तके सामने स्वयमेव नष्ट होनाता है और साम्यभाव उत्पन्न होता 
है जिससे समस्त जीव उसको अपना उपक्रारी समझने छमगते 
हैं। वात्सल्य माव घारण करनेवाले मनुष्योक्री जात्मा इतनी सरक 
ओर शांत होनाती हे, कि दुष्ट बुद्धि उनके पविन्न छृदयमें जाग्रत 
' नहीं होती, रिसिसे स्वाथ और मायाचार उनके समीप फटकने 
नहीं पाता है| सन्माग्की वृद्धि करना ही उनका देनिक करतेव्य 
ओऔर जात्मधर्म होनाता है, वे दुःखी जीवॉको देख नहीं प्तक्ते, 
, अज्ञानी और दुःखी जीवोंपर वे जपार दया दिखलाते हैं, जीवोको 
कुमागंसे छुडाना ओर सन्मार्गमें गाना वे इस हीमें जानंद मानते 
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हैं, उनको सच्चे घमे, सच्चे शास्त्र और प्रच्चे सुखेकी वृद्धि 
बहुत प्यारी छूगती दे. इसी लिये वे उनक्लो तथा उनके घारकोंक़ो 
देखते ही सर्वोत्कष्ट गुणोंक्रे अनुगगसे प्रेम काते है, घन्मान करते 
हैं, और विशुद्ध भावसे उनडी वृद्धि चाहते हैं। आत्रीक् आहड्ा-' 
दको प्रकट करना वात्सल्यद्गा फल है | अं 
सच्चे और उत्तम गुणोंकी भावना भो वात्सरप्न भाव है, 
दूसरोंके सर्वोत्तम गुणोंकी भा्वांक्षा प्रेमपे होती दे इधढिये धर्मा- 
त्मा आात्मपमको त्याग नहीं करते हैं । 
घामिछ प्रेमसे केवक वात्प्त्यमाव नहीं होता, किंतु आा- 
त्मोत्नति, सदाचार वृद्धि और आत्म गुणोंका विक्राश भी होता दें। 
हृदयकी विशुद्धता घामिऊ प्रेम विना नहीं होपतक्ती | आत्म गुर्णोके 
विकराश होनेके उच्चतर भाव घामिक् प्रेम विना नहीं होप्केंगे 
अथवा आत्माका पूर्ण विकाश, परमात्मा होनेकी योग्यत्ता और 
घार्मिक प्रेम वात्पल्य अगसे प्राप्त होता है | " 
धार्मिक प्रेमसे रागह्ेषकी कलुषित भावना नष्ट होनाती है। 
निस्से वह अनिष्ट संयोग होनेसे छवेष नहीं करता दे, किंतु 
सरक और निष्स्पट भावोंसे विशुद्ध प्रेम पृवेके आत्म क्तेव्योंको 
नियमित करता है। भाम्यतरवृत्ति वात्सल्यभावसे पवित्र होती 
है इसलिये सदाचार भावना अति ढृढ़ और पवित्र होती दे । 
इतना ही नहीं डितु वात्सत्यमावसे परम शाति और अप- 
रिमित भात्मीक ज्ादद प्रस्ट होता है दयाह्ा श्रोत बहने छूगता 
है, साम्य अवस्था परमप्रिय होती है । ग़रुणोंमें अनुराग होनेसे 
मक्ति भावना प्ष्व जागृत रहती है। पदाचार और सन्मागेका 
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जनुकरण ही घ्येय होता है, पत्कम ही लक्षमूत्त होते हैं, ईपी, 
कलहसे ग्डानि होती है । 

वात्सल्यमावसे जात्मवृत्ति न्त्र तक पूर्ण नहीं होठी है ठवतक 
यह आत्मा पन्मारेक्ी रक्षा ऋरनेमें मप्तमथे होता दे, मबिन्त्य 
शक्तिह्टीन रहता है इसलिये वात्मल्य अंगसे घमस्क्षा होती है । 

चात्मल्य अग किणुकुपार मुन्तिनि पाऊन कि था उनझ 
चरित्र वह है- 

चृप्णुकुदार सानंका कथा। 

उज्लेंन झहरमें.सुघम दामझा राजा था और उनके बलि; 
चृहस्पति आदि चार मंत्री थे । ० 

एक समय अकंपदाच/ये सातसो मुनिर्योके संघ सह्तित वहां 
पर जाये और नगर बाहर क्षित्रा ददीके तीर विराममान हुए। 
नगरणें इनके जानेसे विविध सत्मव होने ल्‍गे। सयणित प्रा्र्मी 
भाई अए्टद्रव्य लेकर उनकी पूनाके लिये महोत्सवक्के साथ गये | 
जनतके इस प्रमोढोत्यवद्चो र्ाने देखा शोर मंत्रियोंसे इसका 
कारण पुछा । मंत्रियोंने दिव्य ज्ञान्वारी छुनियक्ति सेघक्के समाचार 
छूट सुनाये और यह भी ऊड्ा कि समत्त नगर उनकी बेदनाके 
लिये ज्ञा रहा दे और इसी बात: यह उत्सत्र है । यह सुनच्र 

द्रियों सद्ित राज्ञा भी वंदनाके लिये उद्मां गये ! 

उज्मेन जाते ही आचयेने समस्त संघझ्कोे यह आज्ञा दी 
थी कि यहांपर कोई भी घुनि ब्सिसे संशद अथवा बातचीत ने 
करें, नहीं तो समस्त संघक्की झनि होगी इसलिये समस्त झुनिवा 
मौच सहित ध्यानमें मग्न होगये, परन्तु श्रुतत्तागर सामके सुनि चाय 
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ईआहाराथ) शहरमें गये थे अतएव वे इम भाशाओ नहीं सुन सफे | 
राना और मंत्रियोंने पत्ये क मुनिक्की वंदना की, परन्तु किसीने 
आशीवोद न दिया | यह देख र मंत्रियोने कद कि ये कैसे 
गरतिष्ट है जो रानाकी बदना ऋरनेपर भी कुछ ज्ाशीर्वाद नहीं 
देते । इप प्रक्वार वे समस्त मुनियोकी झूठी निदा करते हुए शह- 
रफ़ो वापिम जाने *गे | मार्येमें जाते समय श्रतस्तागर मुनि मिले, 
उनको देखते ही उक्त मूख मत्रियोने उनकी भी हसी की कौर 
जैन घर्मकी निंदासुचक मिथ्या आक्षेप बहे | इतना ही नहीं 
किन्तु उन मत्रियने श्रुतल्लागर सुनिवरसे विवाद ठान दिया, 
सुयेके प्मक्ष खब्ोतोंका कितना प्रद्मश १ दिव्यज्ञानधारी श्रुत- 
प्तागर मुनिके सामने वे क्या तत्व निरूपणा कर सक्ते थे, भत- 
एवं वे अब्ाकू हं गये! भिप्तसे वे क्रोषसे पृणे होगये, परन्तु सताथर्में 
राना सा० थे मत्तएव विवश हो कुछ अनिष्ट वढ़ीं कर सके | 
श्रुतमागर सुनिवरने यह समाचार आचार्यसे कहे तो उनने 
कृह। कि गंघाए्ठ कु पर भयानक उपथसे उपस्थित कर दिया । भत्र इस- 
का यही प्रतोकार है कि नहांपर तुमसे विवाद हुआ वहांपर दी ध्या- 
नसे मग्न होकर स्थिर हो माभो | श्रुतस्तागर सुनिने वेश ही किया। 
रात्रिक्नो वे चारों मत्रिगण राजाक॑ ध्मक्ष अपमानित होनेके 
कारण विशेष क्रोधित हो समम्त मुनिहंघक्कों मारनेके छिये चले | 
मार्गमें श्रुवसागर सुनिकों देखकर सबने कहा कि इनने ही हमको 
भपमानित किया है प्रथम इनको ही मारो ऐसा कह उन चारोंने 
ही अपनो१ तलवार निकालकर एक साथ वार करलेको अपने र 
हाथ उठाये । 
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निर्दोष मुनिक्रे दिव्य तपके प्रभावसे यक्ष देव तत्कार ही 
वहां प्रकट हुमा ओर उन चारों मंत्रियोंकी अपनी शक्तिसे की 
दिया जिससे वे चारों ही जसेके तेसे ही अकित रह गये । 
प्रातःकाछ होते ही प्तमत्त नगर इस्त विकृक्षण कौतुकक़ो 
देखने आया, स्वये मदहारान भी वहांपर भाये ओर मंत्रियोंद्रे 
दुष्ट कमेझ्ा दण्ड देशनिकार देकर घोर उपत्वर्ग निवारण किया । 
राना और प्रभामें इस चमत्कारसे जेनघर्मकी महिमा पृणे 
रूपसे ज्ञात होगई इसलिये सबने जेन घर्मको स्वीकार किया | 
दुष्ट बढि आदि चारों मत्री दृस्तनापुर गये। उप्त प्रमया 
वहांका राज्य महाप्म नामके महाशन करते थे | विष्णु कुमार और 
 महापद्म ये भाई थे | विष्णुकुमार दीक्षा लेकर घोर तप भाचरण 
करते भये जिम्तसे उतको अनेक पिद्धिये प्राप्त हुई-विक्रियाऋद्धि 
प्राप्त हुई । 
दोनों ही भाई परम घर्मात्मा थे | महापद्म यद्यपि एक महान 
राज्यके स्वामी थे तो भी वे निशेक नहीं थे | उनको पघिहबक 
नामक राजाका निरंतर मय बना रहता था। उन चारों मत्रियनि 
आकर किसीप्रकार सिंहबलको वशकर महाप्ग्म महारामको निर्मय 
किया इससे महाराजने प्रसत्ञ होकर वर प्रदान किया | परन्तु आा- 
वश्यक समयपर दीजिये, ऐपता कहकर मद्दारानको बचनत्रद्ध रखा। 
“ कुछ समय बाद देवयोगसे उन सातसी घुनिद्वा संघ वहांपर 
विहार करतेर जाया। उनको देड्गधते ही उन चारों दुष्ट मंत्रियोंको 
अपमानका स्मरण होगया भीर उ्तका बदका लेनेके लिये यह निश्चय 
कि मद्दारानसे चह अपना बर लिया जाय, क्योंकि मद्ारानके 
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शाप्तनर्में कुछ नहीं हो सकेगा, ऐसप्ता' विचार कर सात दिनके 
राज्य शासनके वरकी याचना की और मद्वारानने भी प्रदान किया । 

जहांपर समस्त सुनिरयोक्रा सघ था वहांपर राज्य मिलते ही 
घोर उपसगे करना प्रारम किया | यह बात एक छुछकदे द्वारा 
मुनि विष्णुकुमारकों माल्मम हुईं तो वे धर्मेरक्षा हस्तनापुर गये 
ओर वामनका भेष घारणकर बकिराजासे तीन पाद॑ एथ्वीकी याचना 
की और बलि महारानने वह सहर्ष प्रदान की | 

विष्णुक्रामारने प्रथम पाद अपनी विक्रिपा शकिके ढरा मेरु 
पर्वतपर रखा और दूसरा मानुषोत्तर पर्वेतके प्मीप इस धरकीर दो 
पादके घरनेसे ही समस्त दृभूमि पूर्ण होगई | अतएव तृतीय पाद्‌ 
दुष्ट बढि मत्रीके शिरपर रखा जिससे वह अतिशय लज्जित 
हुआ | इतता ही नहीं दिन्‍तु उनको सच्चे घमेका उपदेश दिया 
निससे समस्त राजा प्रजा मैनघर्के परमभक्त हुए | इस महान 
अतिशय चमत्कारसे धर्मेका पूर्ण उद्योत हुआ । धर्मप्रेम समस्त 
जनतामें जाग्रत हुआ घमदृद्धि हुई । 

इस्त प्रकार विष्णुकुमारने केवल घर्म रक्षा ही नहीं की, 
किस्तु सातप्ती मुनियोके सघपर हवार्रिक वात्मए्य भाव प्रद्शित" 
किया, विशुद्ध प्रेमसे सबको रक्षा को, निःस्वार्य वृत्तिसे आत्म सम- 
पृण किया, शात्मीक सहानुसूति दिखाकर जैनधर्मकी मश्मि- 
उप्तक़ी सत्यता सर्वश्न दिखढाई | जरुर भी मैनधर्मका विस्तार महान 
पुण्यका कारण दे। इतकिये वात्सर्य भावको छृद॒यसे पाछत करना 
चाहिये ॥ ४२ ॥ 

अप्रभावना-धर्म तत्वोंके जाननेमें अज्ञानता रखना, निया 
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ओर अशुभ आचरण द्वारा धर्मका अपवाद कराना, धर्मक्नी महिमा 
बढानेमें संकुचित होना, कठोर और मायाचारी होना, घमके कार्यमें ' 
स्वाय बुद्धि रखना, दान प्रदान करनेकी शक्ति होनेवर भी झतु- 
दार होना, भतिशय मोही होना, पापाचरणमें आप्रक्त होना, 
सरल और प्रेममादसे दवा नहीं करना, दुःखो जीवोंपर सहानुभूति 
नहीं रखना, सच्चे घर्मके घारण करनेमें हतोत्साह होता, पर्मकार्यमें 
अपनी शक्तिको छिपाना, धर्मकी महिमा बढानेमें सहायता नहीं 
करना, धमके मिथ्यापवादोंको शक्ति होनेपर भी दूर नहीं करना, 
-सन्मागेके विस्तार करनेमें प्रमाद रखना, अप्तदाचरणसे सच्चे पर्मक्ा 
अपवाद कराना, क्रेव, कुशासत्र, और अज्ञानी पुरुषोंकी विनय 
-करदा आदि सब अपभावना है । 

अज्ञानी और अप्तमर्थ पुरुषोसि जैनघर्म अथवा उस्तके घार- 
टकरा अपवाद होता हो, दँप्ी होती हो, अथवा घमेकी वृद्िके 
कारणोंकि हामप्त ट्रोनेसे उप्तद़ी महनीयतार्मे कुछ बाधा जाती हो, 
मिथ्यापचादके कारण घमका प्रभाव नष्ट होता हो जिप्तसे छोगोंकी 
घ॒मम हुचि फम होती हो, जश्नडा होती हो, परममक्की पवित्रता नष्ट 
होती हो, तो अपनी शक्ति उदको दुर करना प्रभावना है | 
शक्ति और सब प्ताधन होनेपर भी घसके प्रभावम अनुत्पादी होना 
अप्रसावना है । 

घन, ज्ञाद, ओर हार्दिऋ प्रेमसे अपनी भक्तिका छदुपयोग 
धर्म रक्षार्थ करना पर्मझो स्थिर करता है। शारीरिक-मानप्िक 
ओऔर जाशिक शक्तियोंका उपयोग यदि घमरक्षाथ किया नाव तो 
प्रभावनाके साथ २ भात्म गौरव भी वृद्धिंगत होता है | - 
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भज्ञानी पुरुष निप्त समय भिथ्वापवादसे सच्चे घममकों व्यू 
दुंषित कंर्ते हैं, कलूकित करते हैं, उप्त समय प्रत्येक घंममात्माका 
प्रथम करंव्य है कि निम्त प्रकार होप्तके घमको रक्षा करें | घममे 
परीक्षाके समय अपनी शक्तिक्ता छिपाना, कायर वा उत्प्ताहद्दीब 
होना, उड़तासे च्युत होकर अविश्वास होना, कंतेव्यशुन्य होकर 
प्रमादी होना, घमकी रक्षार्थ दान नहीं करना जप्रभावना है | 
उप्तको दूर करनेसे प्रमावना होठी दे | 

घर्मका महात्म्य, धर्मझी वृद्धि, घमकी पवित्रता और घर्मकी 
महत्वता प्रभावनापर अवलंबित है | इप्तलिये रथोत्सव द्वारा, मेला 
वा प्रतिष्ठा हारा, जिन महिमा प्रदर्शन द्वारा, शास्त्र विश्ताग्द्वारा, 
परोपकार हर ओर दया द्वारा प्रभावना करनी चाहिये । 

धममंके तत्वोंपर समस्त जीवोंका विश्व्त हो, इस्तडिये 
जिनागमका विस्तार करना, विद्यापीठ खुलवाना, घार्मिक अरन्थोंका 
दान करना, स्वाध्याय करना, अज्ञानों मोर मिथ्याद्ृष्टियोंको 
सुयुक्ति, सप्रमण ओर मीठे वचनोंसे नेन घमंका गौरव प्रदर्शिद 
करना, आदि सब प्रभावना है | 

सदाचारसे पविश्नता प्रकट होती है ओर घर्म गौरव बहता है। 
अपना व्यवहार सदेव' पवित्र, ओर सदाचार युक्त रखनेसे धमकी 
प्रभावना होती है । हिंस्ता, झूठ, चोरी जादि पापाचरणेके त्याग 
करनेसे महान प्रभावना होती दे | 

जिन पूजन, जिन चेत्यालय पूनन, निवरणिक्षेत्र पूनन आदि 
घार्मिक छत्योंसे सी महान प्रभावना होती है। सम्यग्दशन, सम्य- 
ज्ञान और सम्वकचारित्रके घारकोंकी विनय करनेसे और साधमि 
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माइयकि उत्तम गुणोंमें प्रेम करनेसे भी प्रभावना होती है । 

घम प्रभावनासे मन छिपाना, संयमसे जात्म शक्तियोंका 
सकोच करना, घमम भावनामें अनुत्पाहित होना, स्वार्थ मोर मयसे 
सच्चे घमका त्याग कर देना. घमऊा पाकन जात्म इल्याणके लिये 
नहीं सम्झना, विद्या दान करनेमें हिचकना, द्वव्यके दान करनेमें 
जनुंदार होना भादि कार्योसे प्रमावन। नष्ट होती है इतना ही 
नहीं जंतु जात्मगुर्णोका हाप्त होता है, शक्तियोंका संकोच होता 
है, दढता और मक्ति भावना भी नण्ट होनाती दे इसडिये घर 
प्रभावनामें सदेव ठत्पर रहना चाहिये। घर्म प्रभ बनासे घ्मझी 
तो वृद्धि होती है परन्तु आत्म भावना सुदृढ़ होती है जिप्तसे 
आत्मबलू बढता है और निस्एह भावपे घमेकी प्रिद्धि होतो है | 

प्रभावना। वज्रकुमार महारानने पालन की थी उनझा चारित्र 
यह है- है 

राजा वच्ञकुमारकी कथा । 

मथुरा नयरमें पृतगेघ नामके अति विचक्षण एक राजा थे। 
सहाराजकी शीलवान, अति घमौत्मा उरविश्या नामकी रानो थी | 
उन्विह्या भिप्त प्रकार जति सुन्दर थी उसी प्रकार वह गुणवान 
थी; संवमसे पविन्न, दयासे पूणें, और सम्यक्त सहित थी | वह 
अपना जीवन घ भिह कार्योमे ही व्यतीत करती थी । यृुद्डस्थोंके 
पट्‌ कर्म वह +«झुड भावसे पालन करती थी | ठसका अधिक समय 
शाम स्व ध्याय और जिन पृजनादि उत्तम कार्यो्में व्यतीत होता 
था, वह स्वभाद्े सोली और सरल थी | 

उन्दिल्याओे यह नियम था कि नंदोश्वा ब्रत ( अष्टाक्तिक 
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व्रत ), षोडश कारण व्रत ओर दशढाक्षणिक्र व्रतादिमें श्री भिने- 
न्द्रदेवकी पूना अति भावभक्ति और पूण्ण उत्प्ताइसे करती थी 
एवं जिन धर्मकी प्रभावनाके डिये प्देव रथोत्सव निकाला करती थी | 

एक समय महाराजा पृतगेघ नगरका अबछोकन करनेफे 
लिये निकले। मार्ममें दारेद्रा नामकी एक सेठकी मुन्दर कन्याक्रो 
देख कामके भाधीन होगये और उप्तसे विवाह करना चाह्दा । 
दरिद्राके मातपिताने महाराजको बौद्ध घमका भक्त बनाकर कन्या 
प्रदान की और महारानने उप्तको पटरानी बनाई | 

फाशुन माप्तमें नंदीश्वर त्तका पर्व आया, भौर छरविल्पाने 
सदाकी भांति रथोत्सव मति घूमघामसे करना चाहा, परतु यह 
महोत्सव दरिद्रा पटरानीकी अच्छा नहीं ढगा। इतना नहिं ऊितु 
ठप्तके मनमें इस्त प्रक्रार प्रतिद्ददी भाव हुए कि बौद्ध घर्मका रथ 
प्रथम चलाया जाय, और इस वातकी भाज्ञा महाराभ पृतगंघसे 
ली, क्योंकि महारानमे बीड धर्म इसी पटरानीके छोभसे स्वीकार 
किया था| ऐसा करनेसे जैनघरकी हेसी होनेका प्मय जायेगा, 
भोले ओर भज्ञानी नीवोंको घर्मसे अरुचि होगी-मश्रद्धा हैं गी, 
पवित्र और विश्वव्यापी आत्म घमकी व्यापकता नष्ट होगी, इतना 
ही नदीं कितु नेन घर्मक्ना मपमान होगा, कममोरी प्रकट होगी, 
और बौद्ध घमकी वृद्धि होगी । 

डरविल्याको यह घमेक्का अपमान पहन न हुमा । वह यह 
विचारकर जआात्मनिंदा करने छगी कि द्वाय !,मेरे अभाग्योदयसे 
पवित्र और सच्चे घमेका सपमान हुआ । धिकार दे मुझको ! इस्त 
प्रकार उसको पूर्ण दुःख हुआ, उसने मन ही मच यह ' प्रतिज्ञा की 


डा 
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कि “जबतक मेरा यह मनोरथ पृ्ण नहीं होगा तब़तक मैं अन्न 
वाणी अहण नहीं करूंगी, इस प्रकार ढृढ़ पंकल्पकर वह वज़कुमार 
मुनीधरक।! वेदना निर्मित गईं, श्रो गुरुकी उपाप्तनाकर उसने 
'समस्त वृत्तांत कह सुनाया और अपनो प्रतिज्ञाह्ना भी वृत्त संक्षेक्से' 
कह दिया, इप्ततो सुनकर वज़कुमारके मनमें राजाकी दुबुद्धिसे 
अत्यन्त ग्लानि हुईं, और साथमे डसकी सज्ञतापर दया वो जाईं। 

देव संयोगछे.इस! रूमय दिवाऋर प्रभ्ृति कई विद्यापर 
पूज्यदर दजकुमार मुनोश्वरकी वदनाके लिये आये । शुनीरचरने 
घमंका स्वरूप प्रनिपादन किया, और प्रभाववा आअगद्भा विशेष 
विवरण कहा, इतना ही नहीं किन्तु डरविद्याको उद्देशकर मेन 
घमेके जप्ानका समस्त वृत्त कह, यई आदेश किया कि ' मेन 
घमकी महिमा प्रकाश करो, यह अवर सर्वोत्तम है ।' 

मुनीश्वरकी इस आज्ञाक़ो पुनते ही वे विद्याघर मथुग गये, 
ख्पोर मेन धमकी सर्दोत्तम प्रभावगाक साथ स्थोत्लव सतत प्रथम 
चलाया, पुष्प वृष्टि और गंघोदक वृष्टि जाकाशसे की नेन 
घमकी भय, नेत घरमंकी नय, इध ग्रकरर दिव्य घष अकाशसे 
किया, दुदुभि बजे वजाये इत्यादि जनेक चमत्कार हुए >ससे 
शमेकी महिमा सर्वत्र फेल गई । 

इसी समय वजकुमार मुन्विर मथुरा पघारे, और प्रच्ते 
सर्मका उपदेश दिय्य जिभके प्रभाज्से राजा प्रजा सबने मेन धर्म 
स्वीकार किया, व उरविस्यान अश्का ब्रठ लिये। महारानन [बिश॒ुद्ध 
'झुदयसे मैन घमको ग्रहण कया, सर्वन्र मेन घी जब जय हुई | 
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इस प्रकार अपनी शक्तिका उपयोग नेनघर्मकी वृद्धिके लिये 
करना प्रभावना दे | प्रभावनासे घम स्थिर रहता है, बढ़ता है, 
प्रभावित होता है, ओर प्रमाणित होऋर समह्त जीर्वोक्रा कर्याण 
करनेवाछा प्रिद्ध होता दे | इप्तलिये अपनो शक्तिके भनुमार प्रमा- 
' बना प्रत्येक घर्मात्मा भाईक्नो करना चाहिये ॥ ४३ ॥ ४४ ॥| 

पच्चोस दोष रहित सम्य्दशन विशुद्ध और जाठ अंग 
सहित पृण कहलाता है । दोषोंकी निवृत्ति हुए विना मात्माके 
आम्येतर परिणाम विशुद्ध नहीं होते ओर न तत्वोंकी घारणा ही 
टइ-हो प्क्ती है। विशुद्ध सम्यग्दर्शन संप्तार संतविक्रों छेद सक्ता 
है; इप्तलहिए सम्यग्दशनक्ी विशुद्धि प्रत्येक मुमुझ्ुको करना 
चाहिये। जिप्त प्रचार भक्षर रहित मंत्र फरप्तिद्धि नहीं कर क्ता 
: ठीक उस्ती प्रकार अग रहित सम्यग्दशन भी संसार बधनको नाश 
नहीं कर प्रक्ता !' इन आठ गु्णोंररी अग इप्तलिये कहा है कि 
जैसे मनुष्पके शरीरके आठ घुझुप अंग है, और उन अर्गोर्ते प्मु 
दायको ही शरीर कहने है। मितने अग कम होंगे उतना ही शरीर 
अपूर्ण कह्कायगा | ठीक इन माठ गुणोंसे जात्मामें सम्यग्दशनक्री 
शक्ति उत्पन्न होगई है। भथवा सम्यग्दशवक्का प्रवाह जाठ घारा- 
जओर्मे विभक्त होगया है, सचका मूठ एक ही है। इप्तलिये जगरहित 
दर्शन अपूर्ण दै-कार्यकारी नहीं है | आठ अग ही सम्पदशवका 
शरीर है । अंगके नाश होनेसे अगोक्ना भी नाश होनाता है । 

इस प्रकार विशुद्ध पृण पम्बग्दशन संप्तारकी परिषाटीको 
तत्काल ही नष्ट करता है ओर परमपद्द (नित्रोण) को 7दन करता 
है। सम्यग्दशन विना समस्त ब्रत, तप, सदाचारादि स्तर व्यथ 

ढणु 
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डैं।जिप्त प्रकार मूल विना वृक्ष नहीं होता उसी प्रकार सम्यग्दशन 
विना भी ज्ञान-चारित्र उत्तम नहीं कहलाते । 

वह सम्यग्दशन दो प्रकार है-घराग जोर वीतराग | सराग 
सम्यग्दशन प्रशमादि गुण्णंसे व्यक्त होता दै-प्रकट होता है; 
सथात्‌ सराग सग्यग्दशनके बाह्य चिह्न प्रशमादि हैं। और आत्म 
परिणामोर्में अत्यंत विशुद्ध, अधित्य, जात्म गु्णोकी विक्राश क- 
नेवाली, परम आाल्हादननक शक्तिका प्रकट होना वीतराग सम्य 
ग्दशन है | यह साक्षात्‌ परमात्मपदक्रो प्राप्त करनेवाला है, अनंत 
सुखका कारण दे, परम शांतमय है, नित्य है, अनुपम है, और 
कर्म बंधनकों नाश करनेवाला है एवं परम पवित्र है ॥२९॥ 

प्रशम, संवेग, निर्विग, निदा, गहँणा, भक्ति, आस्तिक्य 
ओर अनुऊपादि गुणसि सम्बग्दशन अनुमित होता है-जाना जाता 
डै, बाह्ममें व्यक्त होता है ॥ ४६ ॥ 

जिप्त प्रकार शरीरके अदर आत्मा सुखाजिक गुणसिे व्यक्त 
होठी है अर्थात्‌ आत्मा सदीन्द्रिय और अमुर्त ह इसलिये वह 
इष्टिगोचर नहीं है ।तो भी सुख भादि गुणोंप्ति उप्तके जल्तित्वका 
निश्चय होता है ओर बाह्ममें यह निश्चय घारणा होती है क्]ि 
इप्त घरीरमें अवश्य आत्म! है अन्यथा इपको घुख्बादिको ज्ञान 
नहीं होता | ठीरऊ टसी प्रकार स्तर यखशन अत्माक्ना विशुद्ध 
परिण!म है । भात्मा अमूत है पम्बगन्दशन भी उसी प्रक्नार अमृत 
है. इस जीवमें सम्यरदशन दे या नहीं ! इप्की पशिचान उक्त 
| गुणाले प्रकट होती है | भिप्त नीवकी बाह्यक्तिया £शमादिरक्ृत्प हो 
तो ० समझना चाहिये वह सम्यग्हट्ी भव्य जीव है | जिए जीवके 


आवकाचार। [ १३१ 


बाह्य कारणोमें: ( बाह्य व्यवहार, चालचलन, और उप्तके कार्योमे ) 
प्रशमतादि नहीं दे उप्तके आम्यंतर परिणाम भी. विशुद् नहीं हैं, 
शांत नहीं हैं, सरल और भनुभाविह नहीं हैं, इसलिये उक्त गुण 
सम्यग्दशनफे अभिव्यंनक हैँ | अथवा इन गुर्णोप्ते सम्यत्तवकी 
धाप्ति होती है ॥४७॥ 

प्रशंभ-रागह्ेेष (क्रोष, मान, माया, छोभ) भादि विकार 
भार्वोका आत्माके परिणाममें उपशम होना प्रशमगुण है | कषा- 
योंसे भितनी झात्मा शांत होगी उतनी ही प्रशमादि गुणोंकी 
वृद्धि होगी। कथपायसि आत्माकी आम्पंतरवृत्ति मलिन और 
कुटेल रहती दे निप्तसे आत्मपरिणामोंक्री सरलता और भात्म 
आवना नष्ट होनातो दै | जिम जीवके अनंतानुबनन्‍्धी क्रोधादि 
विक्कार हैं उप्तके रागद्ेष भी तीत्र है-वह जीव आत्म स्वरूपको 
नहीं पहिचान सक्ता, एत्वोंके सत्स्वरूपमें अपनी आत्ममावना 
स्थिर नहीं रख संक्ता । ऐमे जीवके सम्यग्दशन भी नहीं हो 
सक्ता | इप्तल्यि सम्यग्दशेनक्की सु्य पहिचान यह है कि जो 
परम शांत हो, सरल हो, सदेव प्रमन्न रहता हो और स्वमावसे 
क्रोधादि विक्वारोंसे मुक्त हो, वही सम्य्दष्टि है। 

परिणामोंक्ी शांततासे समस्त व्रत मुशोमित होते हैं ॥४८॥ 

संचेग-सदाचरण और उप्तके फलमें रागभावक़ा होना 
संवेग है | अथवा घम और घमके फरमें अनन्य भांवसे आप्तक्त 
होना संवेग है। सप्तारी जीव बाल हैं ( मज्ञ हैं ) निम्त प्रकार 
बाक5 कुछ छोमके वश होकर फाये करता दे, ठीक उस्ती प्रकार 





१ यद्गागादिदोषेघु चित्तवृत्तमिवहंण । 
ते प्राहु प्रशाभ प्राज्ञा समस्त्तभ्ृषणस्‌ ॥ ६ ॥ 


श्३२ ] आवकाचार | 


संप्तारीनीव घममें जीर घर्मफलड्कों अवणकर पसदाचार घारण करते 
हैं, घने पालच करते हैं । इप्तका भी कारण एक यह है कि 
संप्तारी जीव रोगीके समान है, दुःखोंसे मतिशय डरते हैं और 
झछुखकों च हने हैं | यह कार्य घर्के घारण करनेसे ही होपक्ता है, 
परन्तु जिप्त प्रकार रोगी ओषधि पीनेमें हिचकता है इसलिये 
चतुर व्यय उत्त कडवी भीषधिपर कुछ मिठाई लगा देता है उप्त 
मीठापनके लोभसे वह बाकरोगी कड़वी ओषधिको भी खा जाता 
है ओर सुखी होता दे । संप्तारीनीव भी धर्मझे फल ( स्वर्गादि 
ओर भोगादिकी प्राप्ति ) को अ्रवणऋर ( क्योंकि वह अच्छा 
कगता है; उप्तत्नी प्रकृतिके अनुकूल देव ) घमको घारण करता है 
जिपतझे शपझा जन्म मरणका दु.ख नाश होता है और धक्षय जवठ 
सुख प्राप्त ढोता दे । 
हम लिप्रे घर्मपर प्रेम करना व घमको सपना कर्तव्य समझना 
चाहिए। घम ही सप्तारके दुःखोंसे दूर करनेबाला परम वितकारी हैं 
घ्येर जात्मीक सुखको देनेवाका है। इस भावसे घर्मको विश्रुद् हृर्यपे 
घारण करला है, परम प्रेम करता है, उप्तके सेबन करनमेमें लीन 
होता है, उश्ओो सर्वस्व भावसे चाहता है-सदेव धर्म भावनाएें 
आअनुरक्त रहता है, ओर घमके अनिद्य कार्य करनेमें भपना जीवन 
पुण करता है व स्दाचार पालन करता है, विषय, कषाय, भोर भोगसे 
विस्क होता दै, पुत्र मित्र, कलत्न ओर शरीर संबन्धी मोहकी 
व्याधिका काग्ण समझता है। संप्तार ही दुःखका कारण दे ऐस्ता 
जनता है और इस्रीलिये वह उच्च और जादशे काये काता है, 
सझूत्म भावनामें मग्त होता दै | यही संवेगता दे | 


शआावकाचार | [ १३३ . 


ु निर्वेग-शरीर, संप्तार और मोगोंसे विरक्त होना निर्वेगदा 

है। यह शरीर जड़ है, विनाशीक है, भशुचित्य है,' कर्मोदयसे 
भ्राप्त हुमा है, इसके संयोगसे यह जीव शारीरिक, मानसिक्र और 
आगंतुक दुःखोंको प्राप्त होता है, भाधि व्याधि और भयानक 
चेदनाका भनुभव करता है । यह ऊपरसे स्वप्तके समान-मोहक 
दिखता दे परन्तु स्व दुःखोंकी खानि यह शरीर ही है | इस 
अ्रकार के विचारसे भव्य जीव इप्त शरीरते विसक्त होते हैं ओर 
सत्काय करनेमें मनुरक्त होते हैं । 

संसार ,जन्म मरणके दुःखोसे परिपृ्ण है और सपुद्रके 
समान अतृथ्ण है | हृप्त संप्तारमं ज्ीवने राजा महाराना आदि 
अन॑त उत्तम भव घारण किये तो भी. जन्‍म मरणका दुःख नहीं 
मिटा । प्रत्युत मेसे जसे संसारकी अधिक चाहना की गई दुःख 
भी वेसे वेसे अधिक बढ़ता गया। संप्तारमें कुछ भी सार नहीं है, 
इस प्रकारके विचारसे जीव सप्तारसे विरक्त होता है और जात्म- 
भावनामें छीन होता है । 
विषय-पांच इन्द्रियोंके विषय मघु-लपेटी तलवारके समान 

हैं | एक एक इन्द्रियोंफे विषयसे यह जीव अपार दुःखक्रो प्राप्त 
होता है | ये विषय ही |संप्तारबंबनके कारण हैं. इप्त प्रकारके 
विचारसे यह जीव विषयोंसे विरक्त होता है। हध्त प्रकार इनकी 
विस्कतासे यह जीव आत्म चिन्तवनमें लवछीन होता है, दुर्धर 
ठप घारण करता है और प्रमस्त मोहको त्यागकर भात्मखरूपमें 
मग्न द्ोता है, जिप्तसे शीघ्र ही परमात्माके पदक़ो प्राप्त होनाठा 
है-संप्तारमें निर्ेगता ही निर्मयक्ना कारण है ॥ ४९ ॥ 


३३४०] ध्रांवकाचार । 

निंदा-मन,, वचन अं. शरीरके विकारसे आत्म प्रदेशोंका 
इहलन चलन होता है। जीवेकि समत्त शुभाशुभ कार्य मनवचन 
ओर शरीर द्वारा ही होते हैं इसलिये प्मत्त कार्योके कारण मन 
. चचन काय हैं | 

समस्त कार्य स्वय॑ किये नाते दें अथवा दुप्तरोंसे कराये नाते 
देव कभी किसी कार्यमें भपनी झनुमति भी दी जाती है | इस 
प्रकार छुत, कारित ओर मामोदनासे काय करनेकी पद्धति तीन 
प्रवार हैं । जात्मभावोंकी समानता तीन प्रकार हो पत्ती है । 

यदि उक्त कार्यमें कषायोंका विशेष उदय हो तो बंध भी 
तीव्र रसात्मक होगा | इन सब बातोंका अभिप्राय मात्र इतना ही 
है कि संप्तारमें जीचात्मा एकप्ती भाठ प्रकारसे कमें बाघ सक्ता है 
और उन सब धाराअमें आात्मपरिणाम एक समान लग पक्ते हैं। 
इप्तलिये यह जीव मन, वचन ओर काय योगसे अनंत प्राणियोंका 


विध्वंश करता है, चोरी करता है, झूंठ बोढता है, कुशीर सेवन 


करता है ओर भपार तृ्णामें छाल्ायित रहता है, वृप्तरोंके महि- 
तकी अनेक करुपनाएँ मनमें सोचता है, भनिष्ट वचन बोछता है 
शरीरसे अनेक भली बुरी क्रियायें करता है व अनेक पापाचरणोंकी 
चेष्टा करता दे | इन सब कार्मोंमें नीवात्माके मन वचन काय ही 
कारण हैं| राग टेषकी प्रवृत्ति भी इनसे ही होती है ओर अनंत 
दुःखोका कारण ऐप्ता घोर दमेका बंघ इनसे ही होता है । नीव 
अनादिकालसे जन्म मरणका दु.स भोग रहा दे उसके भी कारण 
उक्त मन वचन काय दें । 

मन वचन कायका ऋक्र निरंतर चलता ही रहता दे ऐसा 


तन 


आवकांचार | [११५ 


कोई पमय नहीं है कि इनका कार्य बंद होता हो | इनकी गति 
अविरोधसे सतत है | सोते भागते, उठते बेठते, चछते फिरते, 
पढ़ते, खाते पीते प्रत्येक अवस्था इनका चक्र चलता ही रहता 
है। इस चक्रमे जीवात्मा सतत्‌ अनंत कर्मोका बंध करता है। 
जो कार जिन कारणकलापोंसे होवा है, उन कारणकपोंका 
पैक देना कारयेका रोकना है। इप्तलिये मन बचन और कायकी 
क्रियाय रोकनी चाहिये और उप्तके लिये ध्यान, संयम, सामायिक्, 
तप, ब्रतादि, उत्तम कार्य करना चाहिये। कदाचित्‌ मन वचन 
झायके रोकनेकी शक्ति अपनेमें न हो तो मन वचन कायकी 
प्ररणासे हुए अशुम दिंपताननित कार्योंक्ी जात्मुनिदा करे | 
हाय ! हाय | मेंने राग देषके वश हो अनंत जीवोंकी 
विशाधना की, दुष्ट कार्य किये, पापमय व्यापार किया, छोभके वश 
ऊुत्सित व्यापारमें अनंत जीव मारे, परसत्रो सेवन की, परिग्रहकी 
पृष्णार्म स्वार्थवृत्तिसे चोरी को, कमती वढ़वी वोला, झूठे लेख 
लिखे, मायाचारसे अनिष्ट कार्य किये, अप्तदाचरण धारण किया, 
भक्षामक्ष पदार्थ सेबन किये, प्रपंच और कूट कमसे अन्य जीवोंको 
ठगा, झूठ बोककर दूपरे नीवोंको कष्ट पहुंचाया। माक्रोश वचन 
कहे, हाय | हाय ! मैंने दुमरोंका बुत विचारा, अनिष्ट वितवन 
किया, परघन हरण करनेकी इच्छा की, हाय ! मेने अपने 
प्वारथसे अनेक नीवोंका दिल दुखाया, हाय | मै बड़ा पापी हू, 
निद्व हूं, क्रा करमंका करनेवाला हूं, हाय! में दुरात्मा हूं, मायावी 
हैं, वंचक हू, रागहेषसे मलिन हूं, हाय | हाय ! मैंने भनंत 
घोर पाप किये इत्यादि अनेक प्रकार अगने किये हुए कर्मोकी 


श्रेदे ) ' शआ्रावकाचार । 


निद्रा करे, उनका चिंतवन करे, अपनी आत्माके बुरे कतेव्योंकी 
आत्म निंदा करे ऐपा करनेसे वह पाप कर्मसे जवश्य भयभीत 
होगा ओर अपने बुरे कर्मोझा चिंतवन फरनेसे पुनः पापक्र्म 
करनेमें वित्रार करेगा-उनफे छोड़नेके लिये प्रयत्न करेगा, 
पसदाचारसे अपना जीवन पवित्र ओर निर्दोष बनायेगा, आत्म 
कर्याण करनेमें तत्पर रहेगा, अशुभ प्रवृत्तियोंद्नो रोकेगा, वीत 
राग अवस्थाका चितवनकर आत्म स्व॒रूपमें स्थिर रहेगा, दयाकों 
अपना ऋतंव्य समझेगा समस्त जीव मात्रको भात्मबधु समझकर 
सबकी भलाईमें आत्म भलाई पमझेगा | 

सात्मनिंदसे कुत्सित कमोसे ग्लानि होती है व संसार विष 
समान भयंकर प्रतीत होता है । यद्यपि ऐसे जीव संसारके समत्त 
कार्य कर्मोदयसे करते हैं तथापि उनकी मात्मसावना उक्त कमोपे 
विरक्त रहती दै। संप्तार नाव्यशाहार्में नेक मेष धारण करता 
दे तो भी वह तद्ूप अपनेको नहीं मानता, विषयोंमें आत्म प्रीति 
नहीं करता, उनकी वारवार आलोचना ओर प्रत्यालोचना करता दे, 
वह उनका भोग करते हुए भी विवश रोगीकी तरद्द अपना कार्य 
करता दे और उनके त्याग करनेका अवप्तर प्रदेव हूंढवा रहता है | 

आत्म निदासे कृतक्रमोक्ी निमरा होती है. और कर्मोका 
रप्त तीम्र नहीं द्ोता है, इतना ही नहीं किंतु वह कर्मोके फल 
भोगनेमें सुख दु.ख नहीं मानता हुआ भात्मश्वरूपका विचार 
करता है इप्तलिये जो जीव अपने किए कर्मोह़ी निंदा करता है, 
जालोचना करता है उप्तके जात्म गुणों माननेसे प्म्यत्तर प्रादु- 
मात्र होता है। यह निंदा भात्मपाक्षोप्रे होती दे । 
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आत्मनिन्दाके लिये मिच्छामि पाठ पहना चाहिये, समत्त्त 
लीवॉसे अपनी विराघनाओ क्षमा मांगनी चाहिये। क्रोध, मान, 
माया, लोभ, ईपो, ढेष, वेर, अशुभ चिंतवन, आते रौद ध्यान, 
निदान, मात्सये, मोह ओर भषज्ञानकों दूर करना चाहिये। 
सामायिक शुभ भावोंसे दरना चाहिये, ये चिह भी सम्यक्तके 
प्रदशक हैं । 

गहा-गुरु अथवा तीयकरके प्तमक्ष पडिक्तमण करना, जांत्म 
दोषोंको निवेदनकर पश्चात्ताप करना गहाँ है। भात्म निंदासे गहं 

_ श्ति कठिन और गुरुतर है, क्योंकि जीव मोहनीय कर्मके उद- 
यसे अपने कृत कर्मोक्नी झ्वाको चना दूमरोंके सामने प्रकट करनेमें 

| दिचकता है, अपने कुत्सित कॉकों प्रकट करनेमें लज्जित होता 
. दहै। बहुत ऐसे पाप हैं. निनको यह जीव किप्तीसे कह नहीं सक्ता 
ओर ऐप्ता करनेमें जपनी अप्रत्तिष्ठा प्मझता है | मर्यादाको भंग 
करनेसे मन ही मनमें आकुित होता दे परन्तु प्रकटरूप दूपरोके 
साथ कह नहीं प्तक्ता, इसलिये गहा करना सचमुच दोषोंको छोड 
देनेकी भपेक्षा कठिन है। सदाचरणमें मनकी सुक्ष्म क्रियासे अती- 
चार, अनाचार, ( णतिक्रम व्यतिक्रम ) नेक दोष छुगते हें । 
क्योंकि जीव बडा प्रंमादी है, मोहनीय करमके उदयसे मायात्री हैं, 
लोभी दे रागी, हेषी है, दुबुंद्धि दे, भप्तदाचारी दव, इस्तढिये अनेक 
हिंसा ननित काये इससे होते हैं | पापवृत्ति द्रव्य क्षेत्र काल्‍के 
निमित्त होजञाती है | मन, वचन, कायकी कृप्वृत्तिसि भनिष्ट और 

|, दुराचार होनेकी संदेव संभावना रहती है, संभावना ही क्यों, 
, जत्मप्त॑यमी होनेपर भी अशुभमृत्ति हो ही नाठी है । इप्तलिये 


। 
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आत्मभारवोकी विशुद्ध रखकर जाध्मगहां करनी चाहिये मिप्तसे 
पापाचरणमें प्रवृत्ति होनेसि भय हो | कुप्रवृत्तिति अपनी झात्म 
. भावना करे और बीतराग भावमें स्थिर रहकर अनंत सुल्षक्रो प्राप्त 
करे | यह गह भी मात्म भावोंकी विशुद्सि होती है अतएव 
सम्यक्तका कारण है हि 
भक्ति-करदहंत, श्रत, गुरु, मिनधमे और तपमें विशेष 
अनुराग भक्ति है। भक्ति भावना, गुणानुगग और हार्दिक प्रेमसे 
होती दे । परमात्मपदुकी प्राप्तिेकि छिये यदि सबसे पररू और 
सच्चा उपाय है तो एक़ मात्र भक्ति है, जति उच्च कोटिके कार्य 
संसारमें भक्ति प्िवाय और अन्य किप्तीसे प्रिद्ध नहीं होसक्ते | 
भक्ति जात्म परिणामक़ो ऐसा उत्कट और प्रेममय बचा देती है कि 
मिससे असाव्य और गुरुतर कार्य अति सुगमतासे सहज प्राप्त हो 
जाते हैं। भक्ति भाषदामें वह दिलक्षण अपार शक्ति दे किजो 
बातें चमत्काररूप होनेसे जसंभाव्य प्रतीत होरही हैं वे सब स्वय- 
भेव प्रिछ होनाती है। सर्पसे हार होना, विषसे अम्रृत होना, 
अति भप्ताष्य' महामारी और गलित कोढ्से तत्काल अति मेनोहर 
दिव्य झरीरवाछा होना ये सत्र जद्सुत चमत्कार भक्तिक्े है| 
अप्ताध्यसे गस्ताध्य ओर कठिचसे कठिन वात भी भक्तिमावसे 
तत्काल सिद्ध हो जाती है । ह 
बहुतसे मनुष्य ऐसे कार्योको गप्प समझते होंगे परन्तु यह 
उनकी बडी मारी भूल है, वे भक्तिमागको जानते ही नहीं, मकफिके 
लिये ये सब बातें साधारणदें किंतु मक्तिसे यह भात्मा सवये परमात्मा 
होनाता है, तो उन सिडियोंके ' ल्‍िये सशक दोना भनुचित है। ” , 
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गुणातुराग और रच प्रेमका कार्य भक्ति है। भत्मामें झनंत 
शक्ति है, त्रिलोककों वह अपने स्वाधीन कर सकती है, जात्माकी 
ऐसी शक्तिक्ना विकाश सक्तिसे होता है। आत्माका अप्ती रूप 
चीतराग अवस्था है, वह अव्था मोह कमके उद्यसे उप्तसे बिलकुक 
विपरीत रागी होरददी दे | ऐपी भात्मा यदि बीतराग हो सक्ती 
है तो मात्र एक जर॒हंत भगवानकी भक्तिसे होगी। 

गृहस्थोंके करतेव्योंमें सबसे प्रथम कठेव्य मिनपुूजन है, 
और यह निनपुूजनादिक कार्य विना भक्तिके नहीं होसक्ता | 
भक्ति अनन्य मन होकर अपना सर्वे ओर जात्मब्ल समर्पण कर 
देती है। भक्ति अपने प्यारे प्रार्णोको दृप्तरके स्वाधीच करनेमें पीछे 
नहीं पड़ठी । 

झत्ति-कर्यो करनी चाहिये ! इ्त प्रद्वारका प्रश्न प्रायः सबको 
होता ही है। इसपर प्रश्षका समाधान यह है कि निप्त समय हम 
अपनेसे कुछ भधिक ग्रुण दुृप्तरेमें देखते हैं, तब उन गुर्णोको 
अहणकी भावना या जांतरिक प्रेम होता दै। यद प्रेम ही भक्तिका 
उत्पादक है | सबसे उत्कृष्ट गुण अरहतत भगवानमें हैं । वे गुण 
अन्य देवोंमें नही है। इसलिये अरहंत मगवानके अनंत ज्ञानादिक 
गुणोंको महण करनेकी भावना जब अपने मनमें जाग्रत होती हैं 
तब सक्ति करनेका अनुराग होता है| भक्तिसे समन्तमद्गस्वामीने 
शिवपिंडीको तोड़कर चेद्रप्रभ स्वामीका दशेव किया। भक्तिसे ही 
मानतुंगकी वेडी टूट गई। भक्तिये ही सेठक्के पुत्रक्न विष नाश 
हुआ | भक्तिसे मेनासुद्रीने अपने स्वामीका कोढ़ नष्ट किया | 
वतेमान समयमें भी भक्तिसे मनुष्य जनेक विश्नवाधार्भोको नष्टकर 
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सुख संपत्ति प्राप्त करते हैं । मनके मनोरथ भक्तिसे भवश्य ही 
सिद्ध होनाते हैं इसलिये भक्ति प्बक्ो करनी ही चाहिये। 
भगवानके जन्मकझल्याणकपर इन्द्र मक्तिसे क्ेप्ता उत्सव करता 
है इसलिये वह दूमरे भवर्मे ही मोक्षका अधिकारी होता है | 
रावणने व्याल मुनीधरकी भक्ति फंलासगरिरीपर को निप्तके फलसे 
तीथकर कमेंका बन्ध हुआ । परमात्म पदक्ली प्राप्तिक्ा सररसे 
सरल मांग एक भक्ति है | कोई भी दाय करो-सबसे प्रथम श्री 
निनेन्द्र भगवानके नामका उच्चारण करो | खाते पीते बैठते उठते 
चलते ओर व्यापार करते हुए मी भगवानके नामक्ो मत भूछ 
जाओ | संप्तारके प्मस्त कार्य करते हुए भी अपना ध्यान प्रभुके 
गुणमिं ही छुगा रहे, तरडीनग बनी ही रहे, मनकी वृत्ति 
सद्य प्रभुके गुणमें ही मग्न रहे इसको भक्ति कहते हैं | 
आस्तिक्य-पम्यगदशनको व्यक्त करनेका कारण एक यह 
भी है | सच पुछो तो जवतक जास्विक्य भाव ज्ञागृत्र नहीं हुए 
हैं तबतक न संचेग दवै न प्रशम है, न निवंग है जोर न भक्ति ही 
है। सब गुगोंक्रा कारण आस्तिकय दे इसलिये आस्उिक्वका सरूप 
अवश्य जान लेना चाहिये | 
देव, शास्त्र, व्रत, तत्व ओर परलोक्त जादि पदाथोमें श्रद्ा 
रखनेको जास्तिक्य भाव ऋइते हैं और इसके विपरीत सातको 
नास्विक्य कहते हैं | 
दान पुण्य, देवाराघन, जप, तप ओर परोरक्वारके कार्य 
“इप्त आस्तिक्य भावसे ही होते हैं। भात्माके जास्वित्वद्गी इृप्त 
भावसे व्यक्तता होती है | जास्तिक्ष्य मावकोी घारण करनेवाड़े 


' अआ्रविकाचार । [ १४१ 


भव्यनीव पापसे डरते हैं, दुप्तरोंक़ी निंदा करते भयभीत होते हैं, 
दिंपा, झूठ, चोरी और कुशीरू आदि पापोंसे ग्हानि करते हैं 
और समत्त जीवॉकी दया पान ऋरना आदि पुण्यके कार्य करते हैं। 
आस्तिक्य भाषक्ो घारणं करनेवाले भव्य जीवॉके विचा- 
रोमें ऐप्ती ढढ श्रद्धा बनी रहती दे कि “में नो पोप कर्म करूंगा' 
उसका परलोकर्में फछऊ जवव्य ही भोगना पडेगा हपलिये पाप 
कर्मोक्ा परित्यागकर पुण्यके काये करू” इसी भावनासे प्रेरित होकर' 
आस्तिक्य भावनावाले जीव पापसे डरकर पुण्यके काये करने 
छग जाते हैं । ओर इसी भावनासे मीव कर्म फंदको तोड़कर 
मुक्तिकी प्राप्तिके छिय प्रयाप्त. करने लगता है | घोर डपप्र्गोंको 
सहनकर जो भव्य अपने ध्यानसे मरा भी विचलिति नहीं होते हैं 
इप्तका कारण यही है कि उनके परिणामोमें तत्वोंके स्वरूपकी'! 
ऐपी दढ आस्तिक्य बुद्धि होरही है भिप्तसे वे बह्य स्वरूपपर 
घ्यान न देकर अपने जात्मगुणोंमें तन्‍्मय होने है. इप्तलिये' 
जास्तिक्य गुणसे पम्यग्द्शानकी व्यक्तता होती है । 
अलुकंपा-दयाको कहते हैं | समस्त जीवोंकी रक्षा कर- 
नेके विशुद्ध परिणामोका होना भनुकंपाका फछ है। अनुकंपा घारण! 
करनेवाले दयालु पुरुषों भात्मा दयासे ऐसी स्नग्व होनाती है 
कि वे किप्तीको दुखी अवस्थार्में देख नहीं पक्ते ैं। उनकी भावना 
संदेव ऐसपो बनी रहती है कि दुःख नेपा मुझको दछष्ट देता है 
वैस्ता इन सबको देता होगा । दुःखको दृरकर नैसे मै हुखी 
होना चाहता हूं वैसे ही ये नीव भी सुखी होना चाहते हैं इप्त 
लिये मैं इनके दु खडे दूर करूं), ऐसी विशुद्ध भावनासे वह 
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समस्त जीवॉपर अगार दया दिखदाता है | तुच्छपे तुच्छ, और 
छोटेसे छोटे जीवपर भी वह वेसी ही सहानुभूति रखता है जसी 
कि चलवान पर्चेद्रिय जीवपर होती है| उप्तकी दृष्टिमें एके इंद्रिय 
और पंच इंद्रिय भीवम एक प्मान आत्मा है इसलिये वह सब 
जीवोंको सुख ओर शांति प्राप्त करानेका प्रयत्न करता है ॥१६॥ 

सिप्त प्रद्नार ज्ञान ओर. दशनसे आत्माके अस्वित्वका ज्ञन 
होता है उसी प्रकार इन प्रशमादि गुणोंत्रे इप्त जीवमें सम्पग्द 
शैन है, ऐसा व्यक्त रूप ज्ञान होता है | 

आत्मा अमूर्न$ द्रव्य होनेसे इंद्रियपत्यक्ष नहीं दहै। 
सम्पग्दशन-भी उप्त आत्माका अपूर्तीक गुण है इप्तलिये वह भी 
इंद्रियप्रत्यक्ष नहीं है । परन्तु मात्माके हितने ही गुण ऐसे भी 
हैं नो कि अनुभवमें सबको प्रत्यक्ष ज्ञानके समान प्रतीत दोनाते 
हैं। जैसे ज्ञान ओर दशन गुर्णोका मनुमव पत्रक्नो होता है 
चेसे सम्यग्दशन गुणका अनुभव दूपरे जीवको नहीं होता है कि 
इस जीवके सम्यग्दशन है तो मी प्रशमादिक्र गरुणोंस्रे यह व्यक्त 
होनाता है कि इस जीवके सम्यग्दशन नियमसे है | - 

सम्यग्दशन आत्माक्ना भारहादननक परिणाम दै। जिध्त 
जीवको सम्यग्दशन होता है उप्तका अनुभव उप्त बीवी होता 
है तो भी- उमके रहा प्रशमादि गुणोंसे दुपरे जीव भी निश्चय 
कर लेते हैं:।%. ४ , जीवके नियमसे सम्यग्दशन है ।' इमी लिये 
व्यवहार सम्यग्दशेन निश्चय सम्यग्दशनका कारण बतछाया है | 
निनके व्यवहार सम्यग्दशन ( देव शरखत्र गुरुक्नी श्रद्धारूप ) दै 
उपके निश्चय प्रम्यग्द्शन प्राप्त हो ही नाता है, परन्तु मिप्तक्े 
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घ्यवहार सम्पग्दरन नहीं है उसके निश्चय सम्पग्दशन दोता-ही 
नहीं है | इप्तलिये भव्य जीवोंको अपने परिणाम सदैव सरल शांत 
ओर निष्कृपट रखना चाहिये तथा प्रशम गुर्णोक्नो घारणकर स्म्य- 
खशनको समुज्वलू बनाना च्लाहिये। 

, बहुतसे मनुष्य सदाचारकों शरीरकी पवित्रताका कारण मानते 
हैं और 'पम्यग्दशनको इन्द्रिय ज्ञान जनित श्रद्धा मानते दें सो इप 
प्रकार मान्यता आगमके अनुकूड नहीं है मिथ्या दे क्‍योंकि सदा- 
चार दो प्रकारका है। निश्चय चारित्र तो आात्मरूप होनेसे भात्मासे 
मिन्न है उप्तको कथंचित जात्माका गुण कह पक्ते दें जो आत्माको 
छोड़कर अन्यत्र रह नहीं सक्ता। जिप्त समय भात्मा भपने मप्तदो 
स्वरूप (भरहंत अवस्था स्वरूप) को प्राप्त होता है तब्र उस आत्माके 
यह चारित्र प्रशुट होता है और छिद्ध भवस्थामें भी भनंतकाल पर्यद 
शानादिक गुणोंके समान रहता है | व्यवद्गार चारित्र आत्माक्के 
अमूर्नी 5 स्वभावकों व्यक्त करनेका कारण है। इसलिये वह मी 
कथचित आत्मानुरूय ही है * कार्यक्रारणमें भेरकी अपेक्षा नहीं 
रखनेसे कारण भी कार्यह्वा ही कहे जाते हैं | इप छिये व्यवहार 
चारित्र भी मात्मानुरूप दै। उपको शरोर सतत्तिके लिये दी मानना 
यह मूर है | यह बात दूपरी दे कि व्यवहार चारित्रकों पालन 
फरनेसे शरीर भी सपुज्वलू बना रहे । परंतु व्यवहार चारित्रका 
उद्देश्य निश्रय चारित्रकी 'से छे है। ओर सम्बर ीवक्रो इनेद्रय- 

नित ज्ञान या श्रद्द/ मानना नितात मूठ है क्योकि इन्द्रियोंफ्ो 
इन्द्रिपरूप मानना वस्तु स्थिति है, इस्त प्मारकी श्रद्धा तो 
जनागम भी कइता दे परन्तु इद्रिपोंग्रो आत्ना मावक श्रद्धा 
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करना प्रत्यक्ष ही विरोधननक है | इंद्रिय जड पदाये हैं, उनमें 
जात्माके जास्तित्वकी शक्ति नहीं है । जिस समय शरीरसे जीक 
निकल जाता द्वे तब इंद्रियोंका आस्तित्व रहनेपर भी सुख दुःख 
अनुभव रूप कार्य नहीं होता है | इसलिये इंद्वियां भात्मा नहीं 
हैं। एक शरीरमें पांच इंद्रिय होनेसे एक शरीरमें पांच जात्माक्ी 
कल्पना करनी पडेगी इसलिये भी इंद्वियोंक्रों जात्मा नहीं कह 
सक्ते हैं | इसकिये सम्यग्दशनक्ा विषय इंद्रियननित ज्ञान या श्रद्धा 
मानना भूल हे | सस्बग्दशन जात्माका गुण और उसका विषय 
अत्मा ही है, इद्रियां नहीं है | 

इप्त पिथ्याचास्त्रि और मिथ्याज्ञानको परित्यागकर प्रम्व- 
ग्दशनको विशुद्ध रखना चाहिये | लो मनुष्य मिथ्याचारित्र भोर 
मिथ्या ज्ञानको घारण करते हुए भी प्रम्यग्दशनका सद्भाव स्वीकार 
करते दें वे भूछमें हें । जिन मनुष्योके जिनागमके संबशोमे 
विश्वास नहीं है, उनके सम्यग्द्शन नहीं है और निनके व्यवहार 
चारित्र ( कुछ परंपरागत सदाचार पर्मोनुकूछ रीति रिवान-भौर 
भोजनादिक पान व्यवस्था आदिको व्यवहार चारित्र कहते दें तथा 
विशुद्ध हिंसा झूठ आदि पंच पापके त्यागको भी व्यवहार चारित्र 
कहते दें ) वहीं हैं उनके भी मम्यग्दशनकी विशुद्धता नहीं है। जो 
मनुष्य व्यवहार चारित्रकों घर्मरूप नहीं मानता है जन्यक्रारण रूप 
मानकर जिनागमकी जाज्ञाका उछघन करता है वह अवश्य ही 
मिथ्यात्वी है । 

सम्यग्दशन, सम्यग्श्ञान और प्म्यकू चारित्र ये तीनों एक 
हैं, अमिन्न है । ये त॑नों जात्मासरे मिन्न नहीं दे | अतत्मामय 


| 
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है, जात्महूप है, इसलिये तीनोंको घारणकर प्तच्चा सु प्राप्त 
करो | मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्याचारित्रक्ा परित्याग 
क्रो || ५४ ॥ 

अनन्तानुबंधी क्रोष, मान, माया, छोभ और मिध्यात्व, 
सम्यम्मिथ्यात्व और सम्यत्तत्र प्रकृति इप्त प्रकार सात प्रकृतियोंके 
शांत होनेपर उपशम सम्यग्स्शन क्षय होनेसे क्षायिक्र सम्यग्द्शन, 
भौर क्षयोपशम होनेसे क्षयोपशमभ सम्प्ग्दशन होता है । भथवा 
चारित्र मोहनी कर्मकी चार प्रकृति तथा भिध्यात्व प्रकृतिके उपशम 
होनेसे उपशम सम्यग्दशन, सातों प्रकृतियंकि समृत्र नाशसे क्षाविद्ष 
सम्यग्दशन भोौर स्ंधाति प्रहृतियोंके उपशम होनेपर तथा 
देशघाति प्रकृतियोंकि उदय होनेपर जो प्म्यग्दशन होता है उमप्तको 
क्षायोपशमिक प१हते दैं। परन्तु तीनों प्रकारके सम्पग्दशनमें तत्वोंछा 
अडाबव अविचक रहता दे। तत्वोंका विपरीव या संदेहात्मह 
अद्दान होनेसे सम्यग्दशनक्ी सत्ता नष्ट हो जाती दे । 

ये तीनों ही प्रकारके सम्यग्दशन आत्तमाके स्वरूपका साक्षात्‌ 
अनुभव करानेवाले हैं | इनसे भात्माका बोध होता है | और कुछ 
समयके लिये आत्मा अपने खरूप कथचित मन भी हो नाता है | 

निन जीवोंकों सम्बग्दशेनकी प्राप्ति हो गई है वे शीघ्र हीं 
सप्तारकी परिपाटीक्नो नष्टकर फेवलज्नानरूपी ज्योतिद्वारा मात्माफ़ा 
प्रत्यक्ष दशन करेंगे, अनतझुखक्ो प्राप्त होंगे ओर संपतारके सम- 
सत बन्धर्नोक़ो तोड़कर पूण स्वतंत्र दो जाबगे, कर्ममलरहित 
अविचल दशाको प्राप्त हो नायेगे या परमात्मस्वरूप हो जांयगे| 
इप्त लिये पम्पदशव भात्माकों परमात्मारूप होने ० उुछूव ध्ापव 

घे> 
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2 । इसके विना आत्मा णपने गुर्णोकी उन्नति नहीं कर सक्ता 
झौर न छुखकी प्राप्ति द्वी कर सक्ता है। इसलिये सम्यग्दशनके 
समान और कोई सुखका कारण नहीं दे भीर मिथ्यात्वके समान 
दुःख़का कारण कोई नहीं है । 

इन तीनों प्रकारके स्म्यग्दशनमेंसे क्षायिक सम्यगदशेन 
आात्माकं मोक्षमागमे साक्षात्‌ सयोनित करता दे | क्षायिक सम्पर्दष्ट 
जीवको नियमसे मोक्ष होती है | यह सम्यग्दशेन उत्पन्न होकर नष्ट 
नहीं होता है इसी लिये इप्तको भादि और घणनन्‍त कहते हैं | 

सम्यग्दशनके एक दो तीन दश णादि बहुतसे भेद हैं। 
निः्भय सम्यग्दशन एफ रूप ही दे | पराग ओर वीतराग सम्य 
गदशीन ऐसे सम्यग्दशेनके दो मेंद हैं | उपशम, क्षयोपशम ओर 
क्षायिक्र ऐसे तीन भेद दें। अ ज्ञोड्भव १ मार्गोड्भराव २, उपदेश द्भव 
%, सुत्रोड़्व ४, बीनोक्ूव ९, संक्षेपार्थोद्भव ६, विस्ताराथेद्विव ७, 
सर्थोद्धव ८, अवगाढ ९, और परमावगाढ १० इस पक्रार दश 
भेद हैं ॥ ९७ ॥ 

अब इनऊआ संक्षेपसे स्वरूप कहते है- 

आज्ञा सम्धदर्शन--श्री वीवराग सर्वेज्ञ देवने पदा- 
शंका स्वरूप जेसा वणन किया है वह उसी प्रड्गार है, अन्य 
नहीं है, अन्य प्रकार हो नहों'उक्ता | इत्त कोर टठ श्रद्धानसे 
(िनेन्द्र मगवानके द्वारा प्रतिपादित पदार्थोह्न शेकादि दोपरहिंद 
यथार्थ श्रद्धान करना सो जाज्ञा सम्यत्तव द्दै। 

आज्ञा सम्य्यशनको घारण करनेवाला भव्य जीव भागमक 
प्रभाणताकी निश्चयकर भपने विचारोंको आगमके अनुकूल ही 
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रखता है, निनागमके णथर्में संदेह नहीं करता है, चारों मनुयोग 
समान शार्त्रोंत्ों जिनेन्द्र देव प्रतिपादित समझ झर सत्य मोनता दै। 
इप्त आाज्ञा प्म्य्द्शनको घारण करनेवादा मठ्य जीव 
भिनागमके अर्थमें संदेह उत्पन्न हुमा तो तके कर सक्ता दै। 
परंतु वह भागमके भर्थके अनुकूल ही करता है। क्योंकि उप्तकों 
यह टढ निश्चय रहता दे कि प्रमस्त अथे इन्द्रियप्त्यक्ष नहीं 
हो पत्ते | इप्तलिये श्री जिनदेवने नो कुछ कहा है वह स्वेथा 
दी सत्य है। वह भव्य मीव-प्रवक्त युक्ति और बुड्िके चमत्कारे 
जिनागमके विरुद्ार्थड्नो -सत्य नहीं मानता दे। और न ऐसे 
चमत्क्ारसे विस्मय होकर अन्यथा श्रद्धान करता है | झथवा 
लोगोंके देखादेखी सन्मागेंकों मुकर अन्यथा मानने नहीं छगता 
है | छोभ, आशा भौर भयसे भी अन्यथा होनेझ्की संभावना नहीं 
करता है | निद्च बाप्ना और कुत्प्तित अमिपायसे मिथ्या तकोके 
द्वारा वह पदाथके स्व॒रूपको अन्यथा होना नावता ही नहीं है। 
मागोडव सम्पग्द्शन--प्तवेश् बीतरागढह्वारा आच- 
रण किये हुए रत्नत्रयरूप मागेको ही सत्य मार्ग समझकर /ह्प् 
मागेसे अन्य मार्ग सत्य नहीं है” ऐसी छृढ श्रद्धाकों घारणकर 
र्नत्रय मार्गमें विश्वास्त करना सो मर्गोद्धर सम्पग्दशन है। 
रत्मन्नय रूप मोक्षमाग निम्नय डिगसे और जिनागम्ममें 
कहे हुए आाचरणको घारण इरनेसे व्यक्त होता दे पान्‍्तु उत्त 
रत्नश्नयरूप मोक्षमार्गके स्वरूपछ्ो स्मंथ भवस्याें ही कयता 
करनेवाले और निनागमक्के अनुयार विश्युद्ध च/रित्रक्षो धारण नहीं 
ऋरेवाले भेनाभासोंफ़ो र्वत्रय रूए मोश्षमागेंद्ना भनुत्रायों सम- 
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झना | अथवा जाचरण रूप रत्नत्रयक्े अशकों छोड़कर ज्ञान 
सेशसे मोक्षमाव मानना सो मिथ्या दु्शन है। मार्गमें संशय या 
विपरीत करपना करना मिथ्यात्त है| मार्गोड्भव प्म्यग्दष्टि ऐसी 
कल्पनाको सत्य नहीं मानता है । 
रत्वन्नयरूप मोश्नमागेके स्वरूपसे अभ्यथा रवरूपको घारण 
करनेवाले को मोक्षमागंका अनुयायी मानना या रत्नश्नयरूप मागको 
करपना कल्यित है। ऐपा अ्म उत्पन्कर मोक्षमार्गकों सत्य नहीं 
मानना, झथवा व्यवहारसे निर्भरथ और सा्नन्थ भेद हैं, निश्चयसे 
सब एक ही हैं, ऐप्ता कहकर जेन और जेनाभार्सोको एकरूप 
मानना सो सब मिथ्यात्व है | ः 
मार्गातुयायी प्म्यग्द्शन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यकृचारित्ररूप 
मा्गमेंसे, किसी एक मागके स्वरूपको नहीं माननेसे या उनके 
स्व॒रूपको अन्यथा वत्पना करनेसे मार्ग नहीं मानते दें | भर न 
वे उत्तको भागंका जनुयायी ही समझते हैं । जो मार्गसे अन्यथा 
चकनेवाकोंको और मार्गानुकूछ चलनेवालोको एक समझता है वह 
तीव्र मिथ्यात्वी है । 
श्री भिनेन्द्र भगवानके मागकी ५ ऐसी जाज्ञा नहीं है कि 
जेनागमके णनुकूछ मार्गेपर चढनेवाऊे और जेनाभास्त मार्गपर चक- 
नेवालॉको एक समझलो | या सबको सत्यमाथका अनुयायी माय 
लो | या दोनों प्रकारके मागोक्ी नवीन प्रकारसे छांट कांटकर 
एक रूप गडछो। मोक्षमागके स्वरूपमें सहन ही व्यक्तिक्रम 
: करनेसे उप्त पदार्थका सत्य स्वरूप छोप हो जाता है इसलिये" 
चहांपर सत्य मार्गेका भी छोप हो जाता है । 


आवकाचार। [ १४६ 


उपदेशोद्धव सम्परदशन--तीथकर, कामदेव, नारा- 
यण, प्रतिनारायण और चक्रवर्ती भादि पुण्य पुरुषोके चरित्र छुन- 
नेसे नो मात्माके परिणाम विशुद्ध होते हें, उप्तको उपदेशोद्धव 
सम्यग्दशन कहते दें । 

पवित्र जन घर्मको घारणकर नोलछा, साप, तोते ओर मेढक 
जादि क्षुद्र जीव ऐसे उत्तम पदको ओर सर्व प्रकारके सुखकों 
प्राप्त हुए | ऐसे उपदेशसे जो भव्य जीव जेनघमंको सत्य धर्म 
मान नेनघमंको ग्रहण करता है वह उपदेशोद्धव सम्यग्दशनका 
घारण करनेवाला दे | ही प्रकार तीर्थंकरके पंचकल्याणोंकी मश्टिमा, 
चक्रवर्तीके विभवकी महिमा आदिक्नो सुनकर जो प्रम्यग्हष्टी होता 
है वह उपदेशोद्धव सम्यग्दष्टी दे । 

मुनि ओर श्रावक्के आचार-शासत्रोंकी सुनकर जो सम्यरद्‌- 
शेन उत्पन्न हो वह सुत्र सम्यग्दशेन है । 

जैन धमकी महत्वता उस पधममें प्रतिपादित सुनि आचर- 
णोंकी पविश्नवासे होती है । अन्य मत और जचमतके बाह्य स्व- 
रूपमें यदि भेद दै तो म,न्र एक आचरणोंका ही है। इन आचर- 
णोकि प्रभावसे जन घमें सबसे उत्कृष्ट घमम है ऐसा बोध होता 
है। अध्विसाका वणन नेप्ता मेनधर्ममें है वेा जम्य घम्मोमें सर्वथा 
नहीं दे | इससे लोगोंको यह विश्वाप्त होता है कि नीवोंकी दया 
पालन करनेवाला घमे द्वे तो एक मात्र मेन घमम है। इस प्रकार 
विश्वाप्कर जो मनुष्य ने घमको स्वीकार करता है वह सूत्र 
सम्यग्दशनका घारी है । 

जरुगाकन, राजि भोजन त्याग, अभक्ष भक्षण त्याग और 
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शुद्ध भोनन पान आदि आचरणोंसे भी घमेकी महिमा भद्भुत 
होती है | कमी २ ठो ऐसे व्यवहारके आचर णोंसे धर्मकी परीक्षा 
होकर जगतमाग्य पविश्रता प्रकट होठी है | इप्तका कारण ए% 
यह भी है कि व्यवह्ारे आचरणोंक़ी पविचन्नतासे आत्माके परि- 
णाम बड़े पवित्र हो जाते हैं जिप्तकी छाप अन्य घमंपर जवश्य 
होती है | इसी प्रत्गर दिप्तादि पापक्रमोके परित्यागकी छाप भी 
अन्य धर्मपर अवश्य ही पडती है | 

मुनिवरको घोर परीपहका विनयी देखकर कितने ही जीव 
सम्यग्डष्टी हुए हैं | सुनीश्वरोंके निश्टर चारित्र को देखकर कितने 
सनुष्य पम्यग्दष्टी हुए दें । 

मुनीखरके प्मतारूप चारित्रको देखकर श्रेणिक -महारान 
सम्यग्डरी हुमा | मुनीश्वकों शीत समय भी घ्यानस्थ देखकर 
ग्वालिया सम्यग्दटी हुआ। अनेक मनुष्य सुनि और गृहस्थकि 
पवित्र धाचरणोंकों देखकर सम्पग्डटरी हुए | इसलिये भपने 
आचरण सदव पवित्र रखना चाहिये | 

जो भव्यनीव देव, शार्त्र, गुरु ओर तत्वोकि स्वरूपकी गाढ 
श्रद्धा करता है वह समस्त आगमक्ना वेत्ता होता है।इस्त प्रकारके 
फक्तको सुनकर जो सम्यग्दशन घारण करता है वह बीम प्म्ब- 
ग्दशनका घारण करनेवाला दे मथवा कार्मीण व्गंणा जोर जात्माके 
परिणार्मोका स्थिति आदिके वीमगणितप्ते पदार्थोक्नो निश्चयक्रर 
श्रद्धान करना सो बीन पम्यग्दशन है। अथवा कर्म और भात्माके 
खरूपकी एथकृ९ सुनकर कममसे जात्मा भिन्न है, ऐपा विश्वाप 
करना सो बीन सम्यग्दशेन है | 


श्रावकाचार | [ १५६१ ' 


संप्तारी जीव अज्ञानतासे कर्मोके स्वरूपको यथाबत नहीं 
जानते हैं। इप्त लिये वे कर्मंप्ते आाच्छादित भोतल्माकों मडरूप 
मानते हैं | कम भोर जात्मामं भेद नहीं- मानते हैं । इस प्रकार 
आत्मस्वरूपको मुले हुए नीवोंको कर्मोका स्वरूप सुननेसे मात्म- 
बोध होता है। अंथवा सम्यग्दशनादिकके फलको सुनकर सम्य्द- 
शनको घारण करना सो भी बीन सम्यग्दशेन दे । 

संक्षेपाधीद्धव सम्परद्शन--पदाथोहे संक्षेप रवरू- 
पको सुनकर श्रद्धाव करना सो संक्षेपार्थोॉद्रव नामक सम्यग्द्शेन 
है। यह सम्यग्दशन महान पुण्यात्माको होता दै। विद्यानंदी 
स्वामी' जादि भव्यनीवोको यह सम्यग्दशन हुआ दै । 

द्वदशांगदाणीके समह्त वित्ष्तारको सुनकर जो भव्यन्ीव 
सम्यग्द्शनको प्राप्त हो वह विस्ताराधोंद्वव सम्पर्दशन है। 

अथोद्धव उम्घ्दशोन--णागमको पढ़कर अपने आप 
ही पदा्थोक्रा निश्चयरूप अद्धान हो वह अर्थोद्धव प्म्बग्दशन है। 
यह सम्यग्दशन स्वप्रत्यय होता दे । 

अदगाह-भंग ओर अगबाह्यादि प्मस्त शास्त्रोके नान- 
नेसे आत्मामें भत्यन्त दृढतारूप मो पुनः चलायमान न हो ऐसे 
सम्यन्दशेनका होना सो अवगाढ प्रम्यग्दशेन है | 

परभागाह-जो केवलज्ञानी या अवधिज्ञानी या मनःपर्ये- 
यज्ञानी सुनीदर समीप जपने भवभवांतरोंको सुनकर अथवा केव- 
लज्षानीका सातिशय प्रभाव देखकर जो अपनी मात्माका स्वयं 


विश्वाप्त हो जाय, पदाथोकी श्रद्धा स्वय॑ हो जाय, आत्माका जनु- 
भव हो जाय वह परमावग:;ढ नामकझा प्म्ब्ख्शेन है | 


श्णर ] आवकाचार | 


सम्यग्दशनकी उत्पत्ति “निप्तमे ओर घधियमके भेद” से 
दो प्रकार है। निप्तगे सम्पग्दशवम बाह्य प्रयत्नोंकी अधिक अपेक्षा 
नहीं रहती है, परन्तु अधिगम सम्यग्दशवर्में बाह्य साधनोंडी 
विशेष अपेक्षा होठी है । 

दोनों प्रकारके सम्यग्दशनर्में पदाथोकें वोधघकी आवश्यकता 
होती ही है । निप्तग सम्बग्द्शनमें झ्ाबलव्धि जादि कारणडइला- 
पोंकी आवश्यकता है ही | इसी मकार पदा्थोके स्वरूपके अब- 
गम करनेकी भी जावस्यक्रता हे | परन्तु अधिगम प्रम्गग्ड्शनके 
समान बाह्य प्रयत्नोकी विशेषताक़ी सघिक जावश्यक्रता नहीं है | 
क्यांक्ि प्म्पग्द्शनके अन्तरंग कारण उपस्थित होनेसे जो पम्य- 
ग्शन बाह्य क्षारर्णाकी विशेष अपेक्षा न रखकर उत्पन्न हो वह 
निप्तगे सम्बग्द्शन है| और अठरंग कारणक्की उपस्थिति होनेपर 
जो बाह्य कारणोंछी विशेषतासे उत्पन्न हो वह अधिगम सम्बग्द- 
शन है | 

निछगे मोर जधिगम रुम्यग्दशनमें यह भी भेद्‌ ४ कि 
निछे सम्यग्दशन डत्यन्त होकर विरुद्ध कारणकलापोंके मिलने 
पर छूट भी जाता दे | परन्तु अधिगम सम्पसदशन म्रमाण, नय, 
निश्लेप जादिसे तत्वकी पृणे परीक्षाकर ढढ निश्रयात्मकझरूप होता 
है, संदेहादि दोपषोंसे सवंधा रहित होगा है ओर फिर नष्ट चहीं 
होता है, मपने स्वरूपसे च्युत नहीं होता दे, जत्मबोधसे पतित 
नहीं होता है, केवकज्ञाचको प्रकट दिये विना नहीं रहता दे । 

सम्यग्दर्शनके ऊपर भेद्‌ संक्षेय्से कहे हें | सम्बग्दशनके 
उक्त भेद समुदाय रूपसे हैं। यदि भिन्न ६ जीवेकी अपेक्षा 


आवकाचार। [ १५१ 


सम्यग्दशनके भेदोंक्रा वणन किया जाय तो बहुतसे भेद हो 
, झाँयगे | क्योंकि जीवॉकी परिणति सबकी एक रूप नहीं होती 
हैं। परिणतिमें भेद होनेसे पम्बग्दभनमें भी भेद होजाता है। 

सग्यग्दशनके निःशकादिक ३३ गुण जो ऊपर वर्णन किये 
है वे गुण सम्यग्दशनके नाश द्वोनेसे दोषरूप परिणत दोनते हैं। 
ओऔर प्म्यग्द्शनके २५ दोष मिथ्यात्वके नाश द्ोनेपर गुणरूप 
परिणत होनाते हैं। जिन नीवोंके परिणाम मिथ्यात्व रूप दें 
उनमें सम्बस्दशनके गुण प्रदट नहीं होते है। और जिब जीवोंफे 
परिणाम पम्यग्दशनमय है उनमें सम्यग्दशनके दोष प्रकट नहीं 
होते हैं । अथवा यह जीव जिप समय अपनी जात्मासे सम्यग्दू- 
शेनके ढोषोंका परित्याग गुर्णोक्नो घारण करता है उस्त समय 
उसके सम्बग्दशन विश्युद्ध होता है । 

जिप्तप्मय जीव मिथ्यात्व भावर्मे परिणत होता है उम्त 
समय उद्तको निःशक्कादि गु्णासे प्रेम होता ही नहीं है | भछे 
ही वह अपनेको जेन घर्मका जनुयायी मानकर व्यवहार सम्यरद- 
शेनके घारण करनेका अपनेदो पात्र समझता है परन्तु उप्तकी 
समिरुचि दोषोंको तरफ ही होती है । वह निमेक आममर्मे 
दोषोंको देखता है, सच्चे गुरुओमें दोषोंका अस्तित्व समझता है, 
अरहइँंत भगवानको सर्वेज्ञ न छ्मझऋर एक मखर वक्ता समझताः 
है। इत्यादि प्रछारसे उप्तके परिणाम मिथ्यात्व रूप ही रहते हैं। 
वह जात्मामें अमिन्न प्रकारसे रुचि फरता है। 

जत्मपरिणतिक्रे विभिन्न प्रकारके परिणमव होनेसे दोष 
रूप परिणमन हो नाते हैं कौर सुण दोष रूप परिणमन होनाते 
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हैं | इसलिये भव्य पुरु्षोको अपने विचार संदेव निर्मछ रखना 
चाहिये, अपने परिणामोंसे विपरीत अ्रद्धान नहीं करना चाहिये | 
और जिन कार्याते दोषोंकी उत्पत्ति हो ऐसे कारणोंशें नहीं 
उत्पन्न करने चाहिये | अपने विचार निःशंकादि गु्णोक्ती तरफ 
ही होने चाहिये | अपनी भावना भी गुण रूप होनी चादिये। 
अपना वाह्य आचरण भी गुणोंके अवुकूछ हो ऐप रखना चाहिये। 
बाह्य और भः्य्तर भाचरण गुर्णोके अनुपरण करनेवाले हो तो 
गुणोंकी वृद्धि होती दै। और जो वाह्य जाम्यंतर आचरण दोष 
“रूप हों ठो सम्यग्दशन छूटकर मिथ्यात्व रूप होनाता है| 
है भव्यनीव' ! दोषोंका परित्याग करो, ओर गुर्णोका ग्रहण 
करो | दोषोंके परित्याग किये विना सम्यग्दशन विशुद्ध नहीं होगा 
और गुणोंको ग्रहण किये सम्यदशन संप्तारकों नाश करनेवाल नहीं 
होगा | इत लिये अपने आचरण, अपने विचार और अपने परि- 
'णाम गुर्णोक्े अहण करनेमें छगाओ जोर दोषोंझा परित्याग करो। 
जो सव्यनीव दोपरद्तित और शुणप्तहित सम्यग्दशनको 
घाश्ण करता है वह तीन जगतकी मनोहर रूथ्मीक्रो प्राप्त होता 
है, वर्मोफा नाइकर अविनाओ पदको प्राप्त होना है | 
यदि एकवार भी पम्बग्दशेवती प्राप्ति हो गईंतो यह 
जीव प्म्बग्दशनक्के प्रभावसे पट नरकोंमें नहीं जाता है, भद 
ननत्रिक्न देवोंने उत्पन्न नहीं होता है, तिथच नहीं होता है, र्तरी 
पर्याय घारण नहीं करता दे और न नपुंभ$, नीच कुछ दरिद्रता, 
अर्पायु आदि दुःखोंके कारणौमें उत्पन्न होता है। सम्बग्दशेनकरा 
माहात्मय सर्वोपरि है। भिप्तकों प्रम्यसदशेनकी प्राप्ति हो गई बह 
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देवेन्द्रोंसे पूनित होकर मोक्षको प्राप्त करता है। ऐसा कोई संप्ता 
रमें कार्य नहीं है जो सम्यग्दशनके प्रसादसे सिद्ध न हो। समत्त' 
प्रकारके मनोस्थ पूर्ण हो नाते हें. और सब प्रकारके सुख प्राप्ठ' 
दो नाते हैं। उम्यग्दषी मीवको जत्र मोक्षकी प्राप्ति सरल है तबः 
इतर संप्तारके तृच्छ सुख क्यों नहीं प्राप्त हों ! वह चक्रवर्ती, 
तीर्थंकर और देवेन्द्र आदिके उत्तम पढोंकों प्राप्त होता है | 


सम्प-टष्टी पुरुषोंकी राजा रेवा करते है, स्वगकी ल्थ्दी' 
उसकी सेवा करती है, समस्त गुणोंकी वृद्धि उम्तको प्राप्त होती' 
है, समत्त प्कारकी सिद्धि स्वयमेव पति हो जाती है और वह 
कमोक़ी नाशकर शर्घ्र ही संप्तारसमुद्रके पार है इप्तश्यि अपने 
सम्यरदशनको निर्मेल करो | 


सम्य्न्रशन सद्टित नीच पुरुष भी देवोंसे पूजा जाता है 
जोर गुणोंका स्वामी होता है। परन्तु जो सम्पर्दर्शनसे रहित 
है वह ऊच पुरुष होनेपर भी सबसे नीच होनाता है। शुणसू- 
घण होनेपर भी दोपोंका पात्र होनाता है । 

इति श्रीमद्गुणभुषणाचाध विरचिते भव्यजनवित्तवक्कभासिधाद- 
आयकाचार साधु नेम्दिवनामाकिते सम्यत्तववर्णन प्रथमोईश” ॥ 





|: 000. 
स्वाध्यापयोगी श्रावकाचारके ग्रन्थ ! 


अभितगाति आावकाचार ( भागचन्द नीकृत 
भसाधावचनिका ) (॥« 


क्रियाकीष (दोलतरामनी कृत छंदोवड) शा 
क्रियाफोष ( किशनसिंहनी इत ) १! 
ब्वारिन्वसार ( लालारामनी कृत भाषाटीछा ) २ 
ज्ञनागार प्रक्रिया (श्रावकश्नी क्रियाओंका वर्णन) शा! 
गहरथघ्े ( ब्र० सीतलत्तादनोी कृत ) १॥) 
घमंसंग्रह आवकायार ( डदयकाढकमी रत टोका ) २) 
सखूलाचार सापादीका ३) 
सागारघम।! स्तर सूढ ( पे० आशापरनी छत ) [॥) 


ज्ञानामन्द आवकाचार (रायम्छनी छूत भाषांटे का, १॥॥) 
आधवकायार (गुणमृषणस्वामी रूत) भाषा प्र ० भाग ॥) 
रध्मुकरंड आवकाचार सानन्‍्वधाये [>) 


ओऔःर भी ए+ प्र्नारके छोटे बड़ भेन ग्रन्थ, हिन्दी पुस्तक, 
पवित्र काश्मीरी केशर व त्यागी-तीयोके चित्र हमारे यहा मिच्ते हैं । 


मेनेजर,  ,गम्दर जेन पुस्तकालघ-सरत ! 


न्ह्््टाच्क्- 









दि दिये) 
खर्य ध्रादक देनिए व मित्रोंकी दनाइये। - 
48; दिगम्वर जैन ड$ 
( हिन्दी गुजराती मासिकपत्र ) 


अगर घ्थाए जन समाजफ़ा उशम भोर 
| 
। 


कि 


8 


है| 


५ द्क् 


(75% 


// 022 


| सल्ना मातिकपत्र मंगाना चाहते हैं, तो 
पदिगस्यर जैनके प्राहक् हो जाइये लिससे | 
आपको प्रतिवर्ष १) श० को" छागतका 
सचिनत्र , खा्च अंक, संचित्र छत दिशिदपण 
व उपड़ाएकी नवीन उत्तम पुस्तक परेड 
मुफ्त गिलनेके - सिंतय :जने समाजदे 
जातनेयोग्त - मये , २ समाचार प्रति. सास , 
मिलते रहेंगे! इतना ढोनेपर सी वार्रिक मुख्य , बे 
। स्िफ २) र० है लमूना शुफ्त मिटता है। ॥ 


मैनेजर, दियसूंदर लैस, चंदायाड़ी -सूरत ! 


अर जज जात [ 
ट् हद के ८ 5 मई 35 2६ रथ भर 35 25 
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